ऱ्या N 
शरीश्रीगोवद्धन-श्यामकुटी निवा 
श्रीमता स्वरूपकृष्णदासेन विरचितं + 


कृतया दिगृदरिनी-समाख्यया भाषाटीकया 
च समलंकृतम्‌ । 


तञ्च कानपुरान्तर्गत कृष्णनगर निवासिना भक्तप्रवर- 
श्रीयुक्त रेवती प्रसादात्मज-श्रीमद्‌ रामस्वरूपेण 
परोपकारार्थं स्वकीय द्रव्य व्ययेन मुद्रापितम्‌ । | 


सञ्जनेभ्योवितरणीय मिदम्‌ । 
प्रथम संस्करण मेक सहस्म्‌ । 


अस्य पुनमु द्रणाद्यधिकारो ग्रन्थकली स्वायत्ती कृतोऽस्ति । 
मुल्यमू--कृपाकटाक्ष मात्रम्‌ । 


। 
श्रीश्रीगौर-गोविन्द-गिरिराज भजन परायण-. ॥ | 


श्रीक्रीगो बद्धेनाय नमः । ॥ 
॥ 


~ AEN 


श्रीश्रीमिरिराज-माहात्म्यम्‌ । 
Bd 
| 


स्तात्र~काव्यम्‌ . 
श्रोश्रीगोबद्धन-श्यामकुटी निवासिना 
श्रीमता स्तरूपक्रष्शदासेन विरचितं सम्पादितं तेनेव 
कृतया दिगद्शिनी-समाख्यंया भाषाटीकया 


च समलंकृतम । ॥ 


तञ्च कानपुरान्तर्गत कृष्णानगर निवासिना भक्तप्रवर-- Pd 
श्रीयुक्त रेवती प्रसादात्मज-श्रीमद्‌ रासस्वरूपेण | 
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परोपकारार्थं स्वकीय द्रव्य व्ययेन मुद्रापितम्‌ । 


सञ्जनेभ्योबितरणीय मिदम्‌ 


प्रथम संस्करण मेक सहस्रम्‌ । | 


iif 
अस्य पुनमु द्रणाद्यधिकारो ग्रन्थकर्ता स्वायत्ती कृतोऽस्ति । |! 
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मृत्यम्‌- कृपाकटाक्ष मात्रम्‌ । 
reer mrs 


छि... 
मुद्रक ब प्रकाशक-- 
जगदीशप्रसाद अग्रवाल बी, कॉम., 
दी एज्युकेशनल प्रेस, 
“बाँके-विलास”, सिटी स्टेशन रोड, 
आगरा । 
=a 


इंक धन्यवाद ! अहे 

बड़े सोभाग्य का विषय है कि, श्रीगिरिराज महाराज की 
अपार करुणा से श्रीगिरीन्द्र-भक्त बृन्दों के चिर प्रार्थनीय 
“श्रीगिरिराज माहात्स्यम नामक ग्रन्थ प्रकाशित हो गया । जिन 
जिन महानुभाबों ने प्रस्तुत ग्रन्थ के संशाधन, अनुवाद, नकल 
ब प्रूफ संशोधनादिक कार्यों में मुके समयानुसार सहायता दी है, 
इसके लिये उन छोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उपयोगी 
मेरे समीप कोई शब्द ही नहीं हैं; इस लिये में केवल सरलान्तः 
करण से उन लोगो को बारम्बार धन्यवाद प्रदान करता हूँ । 
जिला कानपुरान्तर्गत कृष्ण नगर निवासी भक्त प्रवर श्रीमान्‌ 
रेवतीप्रसादजी के सुपुत्र श्रीमान्‌ रामस्वरूपजी परोपकार के लिये 
अपने सम्पूर्ण द्रव्य व्यय से इस ग्रन्थ के एक हजार प्रति छपवा . 
कर सादर वितरण कर समस्त सञ्जनों के कृपा भाजन व धन्यवाद 
के पात्र हुये हैं । इस लिये में भी प्रसन्न चित्त से उनको बारम्बार 
घन्यवाइ प्रदान करते हुये आशा कर्ता हूँ कि, भविष्यत्‌ में भी 
उनकी इसो प्रकार सञ्जनं की सेवा में श्रद्धा व भक्ति बनी रहै। 

विनीत-- 


ग्रन्यकार । 
ग्रन्थ प्राप्ति स्थान- 
१-~श्रीमान्‌ लाला रेवती प्रसाद रामस्वरूप, 
मुः--क#ष्ण नगर | पोष्ट --चोकी जरीब, कानपुर । 
२--श्रीस्वरूप कृष्णदास बाबाजी, 
मुः~श्यामकुटी । पोष्ट--राधाकुण्ड, मथुरा । 
द 
३--खण्डेलत्राल साप वकस, 
जमुना किनारा, आगरा। 


श्रीश्रीमदू गोबद्धेनस्थ-श्रीगोविन्दकुए्ड निर्वासनः 
श्रीमन्माध्व गौडेश्वर-सम्प्रदाय विभूषणस्य निखिल वेष्णव 
शाख्र निष्णात-विरक्त शिरोमणे जितासन-जितेन्द्रियादोष 
दर्शितादि सकल सद्गुण-रत्नराजि बिराजितस्य सर्वभूते- 
ऽवात्मष्ट भगवद्भाव विभावितस्य श्रीश्रीगोर गोविन्द- 
लीलाग्रत सागर निमग्न मानसस्य शताघिकायुः प्राप्रस्य 
` भागवत परमहंसस्य विश्वविख्यात नाम्नः कोट्य युत 
श्रायुत श्री मनोहरदास पण्डितजी महाराज इत्याख्य पूज्य 
पादस्य| ब्रह्मणि कल्प महानुभावस्य श्रीकरकमले सातिशय 
श्रद्धानुराग भरेणेदं श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यं समपितम्‌ । 


सवे सम्प्रदायि-वेष्णव दासानुदासा भासेन-- 
श्रीस्वरूप कृष्ण दासेनेति ॥ 


सवं शक्तिमान्‌ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का नित्य विहार 
स्थल श्रीमथुरा मण्डल मायातीत, अप्राकृत, प्रलयादि कालविकार 
रहित. चिन्मयं ब शुद्ध सत्त्व स्वरूप है। तथा “भूगोल चक्रो 
सप्तपूर्यो भवन्ति तासां मध्ये सात्तादू ब्रह्म गोपालपुरी हीति।” 
“चक्रण रक्षिता हि बे मथुरेति ।” ( श्रीगोपाल तापनीश्रृतिः । ) 
भूमण्डल में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी. काझी, अवन्ती व 
द्वाराबती ये सप्तपुरी हैं उनमें से गोपालपुरी श्री मथुरा साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूपा सचिदानन्दमयी है, एवं श्रीभगबान्‌ के सुदर्शन चक्र- 
द्वारा सुरक्षित होने के कारण प्रलयादिक काल के प्रभाव मथुरा. 
मण्डल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तथा “पन्च योजन मेवास्ति 
बनं मे देह रूपकम्‌? ( गोतमीयतन्त्रम्‌ ) । यह पञ्च योजन 
परिमित बन मेरे देह स्वरूप ही है। तथा “मथुरा भगवान यत्र 
नित्यं सन्निदितोहरिः।” ( श्रीमदूभागवतम्‌ ) । जिनके ऐश्वय 
एवं माधुर्यं की तुलना प्राकृत-अप्राकृत अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड ब 
बैकुण्ठ में दूँ दूने पर भी कहीं नहीं मिलती, ऐसे स्वयं भगवान्‌ 
रूप, गुण व लीला माधुयं के हारा सब मनोहारी श्रीकृष्ण जिस 
मथुरा में नित्य लीला-वि्लास परायण होकर विराजते हैं । तथा 
“आहो मधुपुरी धन्या वेकुण्ठाच्च गरीयसी ।” “अहो न जानन्ति 
नरा दुराशयाः, पुरी मदीयां परमां सनातनीम्‌ । सुरेन्द्र-नागेन्द्र- 


( २ ) 
मुनीन्द्र-संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां परां कृतिम्‌ ॥” “अन्येषु 
पुण्यचेत्रेषु मुक्तिरेव महाफलम्‌ । मुक्तः प्राथ्यी हरेभ॑क्कि मथुरायां 
हि लभ्यते ॥” “नित्यां मे मथुरां बिद्धि वनं वृन्दावनं तथा । यमुनां 
गोपकन्याश्च तथा गोपाल बालकान्‌ । ममावतारो नित्योऽयमत्र 
मा संशयं कृथा इति ॥” ( पद्म पुराणम्‌) । अहो ! मधुपुरी 
वेकुएठ से भी अधिक प्रशंसनीया, श्रेष्ठा व सोभाग्यत्रती है। 
श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहां है कि, अहो ! दुराशय मनुष्यगण मेरे 
सर्वश्रेष्ठ नित्यधाम श्रीमथुरा के तत्त्व को जानते हो नहीं हैं। 
ब्रह्मादि सुरेन्द्रगण, शेषाद नागेन्द्रगण व नारदादि झुनीन्द्रगण्‌ 
सवदा इस धाम की स्तुति करते रहते हैं। यह धाम मेरे भी मन 
को हरण करता है, आर मेरे ही विग्रह तुल्य है। अयोध्या, 
मथुरा प्रभात जो सप्तपुरियाँ मुक्तिक्षेत्र नाम से शाखों में प्रसिद्ध 
हैं, उनमें से छयों क्षेत्रों में मुक्ति लाभ हो सर्वश्रेष्ठ फल है; परन्तु 
मुक्तपुरुषों के भी प्रार्थनीया श्रीहरिभक्ति श्रीमथुरापुरी में ही प्राप्त 
होती है। श्रीभगवान की उक्ति है कि, मेरी इस मथुरापुरी को 
नित्या करके जानो, तथा श्रीवृन्दावन नामक वन को भी नित्य 
करके जानो, ओर श्रीयमना, गोपकन्या ब गोप बालकों को भी 
तसे ही निस्य रूप से जानना । इस मथुरा व वृन्दावन में मेरा 
नित्य अबतार है; इसमें किसी प्रकार का संशय रहीं करना । 
इस प्रकार नाना शाश्चों के प्रमाशों से श्रीमथुरापुरी अन्यान्य 
पुरियों से सर्वोत्कृष्टा एवं अलोक्रिक अनन्त महिमान्विता है। 
श्रीआाचाय पादों ने भो श्रीमथुरापुरी को महावेकुण्ठ करके कहा 
है। श्रीधाम वृन्दावन मधुरामण्डल के झन्तर्गत होने से मथुरा 
तत्त्व के द्वारा ही श्रीवृन्दावत का तत्त्व भी सुस्पष्ट रूप से मालूम 
हो जाता दै; अधिङन्तु श्रीवृन्दावन का प्रकाश विशेष ही श्रीरो- 
लोक नाम से प्रसिद्ध है। दोनों धामों में केवल इतना ही अन्तर 
है कि, श्रीवृन्दावन में प्रकट व अप्रकट दोनों लीलाओं की स्थिति 


( ३ ) 


, और श्रीगोलोक में केवल अप्रकट लीला की ही स्थिति है । 
श्रावृन्दावन के सुकुट-मणिस्त्ररूप श्रीगोवद्ध पर्वत श्रीकृष्णचन्द्र 
के अभिन्न कलेबर हैं । तथा “गोबद्ध नश्च भगवान्‌ यत्र गोवद्धेनो 
घृतः । रत्तिता यादवाः सर्वे इन्द्रवृष्टिनिवारणात ॥ अहो गोव- 
द्धनो विष्णु यंत्रतिष्ठति सवदा ¦ यत्र ब्रह्मा शिवो लच्मी वंसत्येत्र 
न संशये: ॥” ( स्क्रान्दे मथुरा खण्डे ) । श्रीगोबद्ध न साक्षात्‌ 
भगवान का ही स्वरूप है । जहाँ पर श्रीकृष्ण ने गोबद्ध न पर्वत 
को धारण पूर्वक इन्द्रकृत बृष्टि निबॉरण करके ब्रजबासी गोपों 
की रक्षा की थी, अहो ! श्रीगेवद्ध पर्वत धन्य हे ! जहाँ पर 
श्रीकृष्ण सवदा अवस्थान करते हैं. एवं ब्रह्मा, शङ्कर ब लददमीजी 
भी जहाँ पर निवास करते हैं; इसमें कोई सन्दे नहीं है । तथा 
“कृष्ण स्त्वन्यतमं रूपं गोपविखम्भणं गतः । शंलाइस्मोति ब्र बन्‌ 
भूरि बलिसाददू बृहद्ध पु: ॥” ( श्रोमदूभागवतम्‌ )। श्रीकृष्ण भो 
गोपों के हृदय में विश्वास उत्पादन के लिये द्वितीय पर्वत सट्टश 
विशाल विग्नदद धोरण कर श्रीमोवद्ध न के शिखर पर बैठ गये, 
एवं में गोवद्ध न पर्वत हूँ, तुम लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर 
प्रकट हो गया हूँ, अपने-अपने -आभलषित बर माँग लो;? ऐसा 
कहते हुये उन लोगों के प्रदत्त प्रचुर परिमाण भोगों को आरोगने 
लगे । इस प्रकार श्रीगोबद्धन की अपार महिमा नाना शाख्रों में 
भूरि-भूरि वर्णित है, तथा श्रीगिरिराजजी को तरहटी में श्री श्री- 
राधामाघत्र की दान, मान, मधुपान, अलकेलि, होरी, हिंडोला, 
रास व चिकुञ्ज जिलासादिक नामा प्रकार की लीला एबं सखाओं 
के साथ श्रीकृषए फे नैचारणादिक विविध क्रीड़ा कोतुक भी 
नाना शास्त्रों में अरोष-विशेष रूप से बर्जित हें । पुराणादिक में 
प्रसिद्ध तथा पूर्वाचाय्याँ के द्वारा प्रकटित यहाँ के बहुत से तीथे 
हम लोगों के दुर्भाग्य से क्रमशः विलुप्त हो गये हैं, ओर अन्ध- 
परम्परा से कतिपये तीथाँ के नाम परिवत्तेन भी हो गये हैं, एवं 


( ४) 


बहुत से तीर्थ कुछ दिन पीछे ही विलुप्त होने वाले हैं; जो कि 
बर्तमान समय सम्पूर्ण अव्यवहार्य रूप में केवल नाम मात्र से 
ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुकाल यावत्‌ तीथौनुरागी सज्जनों के 
अनवधान अथवा अनुसन्धान के अभाव से आज जिन-जिन 
तीर्थो की अति शोचनीय लुप्तप्राय अवस्था हो गई है, उन तीर्थों 
को देखकर सहृदय भक्तों के हृदय में आघात पहुँचता है; इसी 
कारण से तथा उन तीर्थो के बिशेष विवरण जानने के लिये 
भक्तजञनो के हृइय में अतिशय उत्कण्ठा उत्पन्न होने से, परम | 
करुणाद्र हृदय श्रीगिरिराज महाराज ने निज भक्तबन्दों की 
सद्वासना पूर्ति के लिये अपनी अलक्ष्य करुणा शक्ति को प्रेरणा 
से यन्त्रचालित पृत्तलिकावत्‌ परिचालित कर इस अयोग्य दासा- 
नुदासाभास के द्वारा परम परयतम एवं निज अवयव सदृश उन 
तीर्थो का माऱासम्य सहित आदुपूर्विक विवरण जो कुळ लिख- 

या है, सो आप लोगों के करकमलों में सुशोभित है! यद्यपि 
इस ग्रन्थ में वशित समस्त तीर्थो के महिमादि सम्बन्धीय अनु- 
कूल प्रचुर-प्रमाण बिविध शास्त्रों में विद्यमान हैं, तथापि प्रन्ध- 
विस्तार के भये से मैंने उन प्रमाणां को इस ग्रन्थ में यथोचित 
उद्धृत नहीं किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ का यही प्रथम-संस्क्रण होने 
के कारण एवं में स्वयं प्रेस में यातायात कर प्रफ संशोधन करने 
में असमर्थ होने के कारण इसमें सुट्रक-प्रमाद होना तो अनिवार्य 
है ही, तथा इस लेखक के भ्रम, प्रभादादिक दोष भी यथेष्ट मिल 
सकते हैं । अतः सहृदय सन्तों की सेवा में मेरा सविनय निवेदन 
है कि, इस लेखक को अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण 
इसमें जो जुटी व असामञ्जस्य रह गये हों, उनके लिये निज 
करुणामय गुण से कृपया क्षमा करेगे, एवं अपना दासानुदास 
सममकर अनुगृहीत करने के लिये यथायथ शास्त्रयुक्ति के द्वारा 
सममा कर सुधारने की कृपा दशौवेंगे; जिससे द्वितोय-संस्करण 


(५ ) 

के समय उन दोषों का संशोधन हो सके । में आशा करता हूँ 
कि, इस अन्थ का आस्वादन करके तीथोनुसन्धितूसु सज्जनगण 
उन तीर्थो में ज्ञाकर दर्शन-स्पर्शन करते हुए उन तीर्थो के जीर्णो- 
द्वार संस्कारादिक कार्यों में यथासाध्य चेष्टा करेंगे; जिससे 
प्रत्येक तीर्थ में अति शीघ्र ही उन तीथाँ के नाम व लीलाधूत्र से 
चिह्वित एक-एक पत्थर लग जायें, ओर यथासम्भव उन लुप्तप्राय 
तीर्था के जीर्णोद्धार संस्कार हो सकें । तब ही में अपने परिश्रम 
को सफल करके मानू गा । इत्यलं पल्लवितेन । 


लेखक-- 
सब सम्प्रदायि-सन्तों का कृपाभिलाषी 
श्रीस्वरूप कृष्णदास 
श्रीगोवद्धेन-श्यामङुटी । 


श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्य ग्रन्थ का सूचीपत्र । 


अध्याय विषय 


१. 


प्रथम श्रध्यायं में--इष्टदेब की बन्दना, श्रीमानसीगङ्गा की 
उत्पत्ति तथा श्रीहरिदेबजी का माहात्म्य, एवं ब्रह्मकुण्ड, श्री- 
मनसादेवी, ऋणमोचन कुण्ड, पापमोचन कुण्ड, चन्द्रसरो- 
चर, दानघाटी, दाननिवक्तन कुण्ड, श्रीगोपालजी का प्रकट 
वृत्तान्त, आनोर, सङ्कषंण कुण्ड, गोरीती्थ, नीपकुण्ड ब 
गन्धर्व कुण्ड का माहात्म्य वशेन । 

द्वितीय अध्याय में-श्रीगोविन्द कुण्ड, ढोका दाउजी, पूछरी, 
पुच्छ कुण्ड, अप्सरा कुण्ड, श्रीलोठाजी, श्यामढाक, श्री- 
राघव पण्डितजी की गुफा, इन्द्र कुण्ड, सुरभी कुण्ड, कदम्ब- 
खण्डी, ऐरावत कुण्ड, ऐशवत ब सुरभी तथा श्रीकृष्ण के 
करकमल ब चरणकमल के चिह्न युक्त शिला, हरजी कुण्ड, 
शूङ्गार मण्डल, श्रीनाथजी के मन्दिर, श्रीमुखारबिन्द, यती- 
पुरा, त्रिलछू कुण्ड, सखोतरा, उद्धवकुण्ड, ईशवोखरि, 
मालीहारी कुण्ड का माहात्म्ये वर्णन । 

तृतीय श्रध्याय में-श्रीराधाकुण्ड ब श्रीकृष्ण कुण्ड, श्री 
जाहबा घाट, श्रीरघुनाथदास गोस्वामीजी की समाधि, 
श्रीराधा कुण्ड ब श्रीकृष्ण कुण्ड के जीर्णोद्धार संस्कारादि 
वृत्तान्त, मानस पावन घाट, गोस्वामी वर्गों की भजन कुटी 
ब समाधि, श्रीगिरिराजजी की जिहा, भानुर्खार, ललिता 
कुण्ड, तमाल तला, वञ्रनाभ कुण्ड, श्रीराधा कुण्ड, व श्री 
कृष्ण कुण्ड का उत्पत्ति वृत्तान्त, लगमाोहन स्थान व कुण्ड, 
संगम पर रक्षवेदी, श्रीकुण्डेश्रर महादेव, कुसुम सरोबर, 


अध्याय विषय 


शा 


१०. 


श्रीउद्धवजी, वहाँ पर द्वारिका महिषियों का श्रोकृष्ण साक्षा- 
त्कार वृत्तान्त, श्रोअशोक मालिनीदेबी, व श्रीनारद कुण्ड का 
माहात्म्य, वहाँ पर श्रीनारदजी का भजन तथा श्रोभगवत्‌ 
दर्शन वृत्तान्त बणन । 

चतुर्थ अध्याय में--श्यामकुटी व रल्लकुण्ड का माहात्म्य, 
समाल वृक्ष, रासस्थली, रन्नमिंदासन व वहाँ पर श्री श्रीराधा- 
कृष्ण के लीला प्रसंग में शंखचूड़ बध वृत्तान्त एवं पुष्प 
चयन प्रसंग में श्री श्रोराधाकृूष्ण की मिलन लीजा वणुन ! 


« पञ्चम अध्याय में-वलन्त ऋतु में श्यामकुटी पर श्रीश्री- 


राधाकृष्ण के मिज्ञन ब रास विलास, श्री श्रीनन्द सुताष्टक, 
रास के अन्त में भोजन, शयन ब निकुञ्ज विलास वणन । 

षष्ठ अध्याय में-श्यामङुटी के पास बादिनी शिला व श्रो- 
कुष्ण के बाम चरण का चिह्न, ग्वाल पोखरा, वहाँ पर 


` सखाओं के द्वारा नेवेद्य लूटने का वृत्तान्त, श्रीहरि गोकुल 


तीर्थ, किलोल कुण्ड, इन्द्रध्त्रज तीर्थ. पञ्चतीर्थ, मुकुट शिला 
चक्रतीर्थे, श्रीचक्र शवर महादेव, श्रीकृष्ण चंतन्य महाप्रभु ब 
श्रीनित्यानन्द्‌ प्रभुजी का मन्दिर, दण्डवती परिक्रमा च श्रीः 
गिरिराजजी में पिण्ड प्रदान का माहात्म्य बेन । 

सप्तम अध्याय में-श्रीगिरिराजजी का जन्मादि वृत्तान्त 
व परमोत्कर्ष वणन । 

अष्टम अध्याय में-श्रीगिरिराजजी का अपरिमित प्रभाव 
वर्शान ; 

नवम अध्याय में--३पदेश, प्रार्थना, देन्य ब बिज्ञप्ति वर्णन । 
दशम अध्याय में-परम उत्कण्ठामयी प्रार्थना वर्शन । 


श्री श्रीगिरिराज-महाराज की आरतो। 


त्रिसन्ध्या आरती कीत्तन । 


— लीन” 


परति श्रीगिरिराज की | 
वृन्दाबन-सिरताज की ॥ टेक || 
जय गोवद्ध न, गोकुल बान्धव, 
सुर-मुनीश गण दुर्गम वैभव, 
महिमानिधि, गुणनिघि, करुणाणेब, 
राखत भकतन लाज को ॥ आ०॥ 


कलि-कलेस हर, भव-भय नाशक, 
ज्ञान बिरति विज्ञान विकाशक, 
पाप-ताप-अपराध विनाशक, 


जय गरीब-नेबाज की ॥ आ०॥ 


ऋद्धि सिद्धि सब मुक्ति विधायक, 
प्रेम भकति सेवा सुख दायक, 
गिरीश-नायक, सब विधि लायक, 

करत सिद्ध सब काज की ॥ आ०॥ 


( २ ) 
त्रिमुवन पावन, पतित उधारण, 
सब सङ्कट कट करत निवारण, 
शेल रूप में हरि, जग तारण,-- 
हित पद-पदम जहाज की ॥ आ० ॥ 
जय शरणागत जनके पालक, 
भकति विरोधी असुरन घालक, 
सदा सनातन धर्म सँभालक, 


सकल देब-अधिराज की ॥ अआ०॥ 
सुर-सुनि-नर-नारी गण नाचत, 
सुरज माँक ढफ दुन्टुभि बाजत, 
स्वरूप कृष्ण दास यश गावत, 


पूजित जगत समाज की ॥ आ०॥ 


` बोल श्रीगिरिराज महाराज की जये, 
बोल श्रीराधे ॥ 


शुद्धि-पत्र । 


[ पाठकवृन्द कृपा करके पहले इन भूलां का संशोधन कर 


लीजियेगा । ] 
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( ३ ) 


पृष्ठा पाक्त शुद्ध शुद्ध 
६३ २ यत्रेब यत्रेव 

६५ २२ प्रणमेनसहितां प्रशामेनसहितां 
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१४२ २ कलुषादा कलुषादी 
१४२ २ प्रणष्ठान प्रणष्टान्‌ 
१४२ ५ बशित बतं 
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कहीं-कहीं जो श्लोक के प्रथम व तृतीय लाइन के अन्त में 
बिराम कां। ऐसा निह है, वह अशुद्ध है। 


श्रीश्रीगुरवे नमः । 
श्रीश्रीमदू गोवरद्धनाचलाय नमः । 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम ॥ 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


महेन्द्र-गवाचल-चूर्णितु यो 
गिरीन्द्रशुत्तोल्य करेण धत्वा । 
त्रजेन्द्र-वव्यस्य मुद वितेने 
गोविन्ददेबं तमह प्रपद्य ॥१॥ 
दिग्दर्शिती - भाषा-टोका-जो देवराज इन्द्र के गर्वेरुपी 
पर्व॑त को चुण करने के लिये श्रीगिरिराजजी को उठाकर अपने 
एक हाथ पर धारण करके त्रजेन्दवर्य श्रीमन्नन्द महाराज के 
परमानन्द को विस्तार किये थे; ऐसे ध्रीगोबिन्ददेव के चरणार- 
विन्द की में शरण ग्रहण करता हूँ ॥ १॥ 
गायन्‌ यो निजपाषेदैः परिवृतःसन्तप्त हेमं वपु- 
xO ७ ४५ 
बिंश्रत्ताएडवकनटन्‌ भन्हरेकृष्णेति जल्पन्मुहुः । 
सिञ्चनश्र जल; स्वभक्तनिवह प्रेम्णाभुवो5प्लावयत्‌ 
सन्तंनौमि शचीसुतं तमनिशं गोवद्धन स्यान्तिके ॥२॥ 


२ श्रीश्रीतिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


जो अपने परिकर बृन्द के द्वारा परिवेष्टित होकर श्रीहरिनाम 

संकीत्तन के साथ उद्धत नृत्यकला विस्तार करते हुए बारम्बार 
जीवों को “हरेऋृष्ण भजो हरेकृष्ण भजो” इस प्रकार श्रीहरि- 
नाम महामन्त्र का उपदेश करते हुए, एवं अश्रु जल के द्वारा 
निज भक्तवृन्द को स्वान कराते हुए प्रेमामृत के द्वारा समग्र 
प्रथ्त्री को प्लावित कर रहे हैं; सोई श्रीगिरिराजजी के समीप में 
विराजमान सम्यक्‌ तपे हुए काञ्चन कान्तिधारी श्रीश्रीशचीनन्दन 
गोराङ्ग महाप्रभुजी को में निरन्तर भक्तितूर्वर नमस्कार 
करता हूँ ॥ र ॥ 

जयति स गुरुराद्यः श्रीशचीनन्दनाख्यो 

मम निरवधि सोऽद्वेताऽ्य शित्ताशुरुश्च । 

अशरण जनबन्ध्तो ज्ञानमक्त्यादि सिन्ध्वो-- 

निरतिशय दयाल्वोः पादपद्मांशु मौड़े ॥३॥ 


नित्यथाम गत श्रीश्रो (०८ श्रीपाद श्रीलशचीनन्दनदास 
बाबाजी नामक मेरे दीक्षागुरु महाराज निरन्तर जययुक्त हो 
रहे हैं। तथा श्रीश्री १०८ श्रीपाद श्रोलश्रद्ठेतदास बाबाजी 
नामक मेरे शिक्षागुरु महाराज भी जययुक्त हो रहे हैं । अथवा 
“ज्ञयत्यर्थेन नमस्कार आद्तिप्यते ।” उन दोनों के प्रति मेरा 
नमस्कार है । वे केसे हैं, कि जो माहश अनाथ जनों के अईतुक 
हितकारी बन्धु एवं ज्ञान, भक्ति ब वेराग्यादि निखिल सद्गुण- 
रूप रत्नों के समुद्र स्वरूप, तथा निरतिशय करुणामय है; ऐसे 
श्रीश्री गुरुयुगल के श्रीचरण कमलस्थित किरण-कशिका समूह 
की में निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥ ३॥ 

बन्दे गोविन्द-गो-गोप-गोपिकानन्द बद्धकम्‌ । 

श्रीगोवदधन-पादाव्जं सर्वसिद्धि प्रदायकम्‌ ॥४॥ 


प्रथमोऽध्यायः। ` ३ 


जो श्रीगोबिन्द, गो, गोप एवं गोपिकाओं का परमानन्द 
बद्धेन करते हैं, तथा निजशरणागत जीवों को सर्व प्रकार सिद्धि 
प्रदान करते हैं; ऐसे श्रीगिरिराज महाराज के चरणारविन्द को 
मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 


अगाधं गिरिराजस्य माहात्म्य सिन्धुवद्‌ भृशम्‌ । 
कणमात्रं प्रत्रच्यामि तद्भक्तजन-तुश्ये ॥५॥ 
श्रीगिरिराजजो का माहात्म्य अगाध समुद्र तुल्य अतिश 
दुश्वगाह होने पर भी, में श्रीगिरिराजज्ो के भक्तजना के सन्तो- 
वार्थं उस महिमा समुद्र का अति सूक्ष्म कणमांत्र ही बर्णन 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 
श्रयतां गौयतां भक्ता मवद्धिथ्चिन्त्यतां सदा | 
इदं गिरीन्द्रमाहात्म्ण भक्त्या संस्तराद्यतां प्रुदा ॥६॥ 
हे भक्त वृन्द ! आप लोग इस गिरिराज-नाहात्म्य नामक 
अन्थ का सवदा भक्तिपूवक श्रवण कीजिये व कीत्तन कीजिये, 
एवं निरन्तर चिन्तन कोजिये तथा आनन्द के साथ उत्तम रूप 
से आस्त्रादन कीजिये ॥ ६॥ र 
भवन्ति बहुधा लोला गोवड्धंनतटे$निशम्‌ । 
को वा तद्वशितु'शक्तो राधाकृष्ण-कृपां विना ॥७॥ 
इन श्रीगिरिराजजी की तरहटी में निरन्तर नाना प्रकार को 
लीलाएँ होती रहती हैं। श्रीश्रीरांधाकृष्ण की करुणा बिना उन 
लीलाओं के वणन करने में कोन समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई 
भो नहीं ॥ ७ ॥ 
हरेःक्रीड़ापात्री ममूत फलदात्रीं गिरिवरे 
स्त्रयम्भूरुद्रादी ड़ितम हितमाहात्म्यवलिताम्‌ । 


४ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


लसत्‌ पत्माद्याकर्षित मधुप-गुञ्जार मुखरां 
मनोगङ्कां वन्दे दुरितचय हाय्यम्बु कणिकाम्‌ ॥८॥ 


जो श्रीगिरिराजज्ञी में श्रीकृष्ण-क्रीड़ा की आश्रय स्वरूपा 
और मोक्त या अविनश्वर फल को देनेवाली हैं, तथा ब्रह्मा व 
शङ्करादि देवतागण जिनकी स्तुति ब पूजा सेवा करते रहते हैं, 
एताहशी महा महिमाशालिनी हैं; प्रफुल्लित कमल व कुमुदादि 
पुष्पों की सुगन्धि द्वारा आकर्षित भोंराओं के गुञ्जार से जो 
मुखरित हो रही हैं, ओर जिनका एक-एक जल कण समस्त पाप 
तापों का नाश करने वाला है; ऐसी श्रीमानसी गङ्गाजी को में 
भक्ति पूवक वन्दना करता हूँ ॥ ८॥ 


स्पशंमात्ररोगशोकताप पुञ्जनाशिनी 
स्वणंदी करेपुकृष्णमजनाच यजनिः । 
नाव्यकेलितृष्णकृष्णहादंपूत्तिदायिनी 
सा पुनातु मानसी त्रिमार्गगाघ हारिणी ॥६॥ 


जिनके स्पर मात्र से ही रोग, शोक व समस्त पाप विनष्ट 
हो जाते हैं, एथ मन्दाकिनी गङ्गा के झरना के जल में श्रीकृष्ण- 
चन्द्र के अभिषेक सुसम्पन्न होने से, उस जल के द्वारा जिनकी 
उत्पत्ति है, और जो नोकाबिलास के लिये सतृष्ण श्रीकृष्णचन्द्र 
के मनोरथों की पूर्ति करने बाली हैं, ऐसी श्रीमानसी गङ्गाजी 
सवथा हम लोगों को पवित्र करें। [ श्रीमानसी गङ्गाजी के 
उत्पत्ति सम्बन्ध में ऐसी जनश्रति है, कि एक समय श्रीमन्नन्दादि 
गौपगण, श्रीयशोदादि गोपिकाओं को साथ लेकर श्रीमगबती 
भागीरथी गङ्गाजी में स्नान करने के निमित्त शुभ यात्रा करके 


प्रथमोउ्थ्याय: । त 


रात्रि को श्रीगोबद्धन के समीप में निवास किये हुए थे। उस 
समय श्रीक्रष्णचन्द्र ने अपने मन में ऐसा विचार किया, कि 
“श्रीत्रजभूमि की महामहिमा में अतीव लुब्धचित्त होकर शस 
ब्रज में समस्त तीथं विराजमान हैं, परन्तु ब्रजबासियों को इस 
सम्बन्ध में कुछ भी अवगत नहीं हे । जेसा भी हो, इस बिषय 
में मुझे ही समाधान करना पड़ेगा ।? सत्य-सङ्कल श्री भगवान 
के मन में ऐसा विचार आते ही, श्रीगङ्गाजी मकरवाहिनी रूप 
में तत्क्षणात्‌ सबके सामने प्रकट हो गई । अकस्मात्‌ उनको 
देखते ही त्रजवासीगण अत्यन्त विस्मित होकर आपस में नाना 

प्रकार तकवितक करने लगे। तब श्रीकृष्णचन्द्र ने ्रजवासयां 
से कहा, कि “श्रीत्रजभूमि की सेवा करने के लिए हो समस्त 

तीर्थ ब्रजमण्डल में विराजमान हैं। आप लोग श्रीगङ्गाजी में 

स्नान करने के लिये ब्रज के बाहर जा रहे हैं, ऐसा जानकर ही 
पतित-पाबनी श्रीगङ्गाजी आज आप लोगों के सामने प्रकट हो 
गई' हैं । अतएव आप लोग शीघ्र ही श्रीगङ्गाजी के स्रोत में 
स्नानादिक कार्य सम्पादन कीजिये । आज से यह तीर्थ श्रीमानसी 
गङ्गा नाम करके संत्र विख्यात होगा । कात्तिकी अमावस्या के 
दिन ही इन श्रीगिरिराजजी में श्रीकृष्णचन्द्र के मन से श्रीमानसी 

गङ्गाजी प्रकटित हुई' हैं । इसलिये प्रतिवत्सर दीपावली के उत्सव 

उपलच्ष में श्रीमानसी गङ्गा का स्नान, तथा श्रीगिरिराज महा- 

राजकी दण्डचतो परिक्रमा का कार्य महा समारोह के साथ 
सुसम्पन्न होता आ रहा है। इस प्रकार संक्षेप में श्रीमानसी गङ्गा 

की उत्पत्ति वृत्तान्त समाप्त । | ॥ ६ ॥ 


दोहा--हरि-मनसे भवमानक्षी,-गङ्गा जह गिरिराज । 
होत शुक्ति जल परस से, नाशत पाप समाज ॥ 


६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


दोहा--बिच-बिच मानसगङ्ग में, बहत दूध की घार । 
महाभाग जो देखि मो, होत प्रेम-मतवार ॥ 
रम्यतीर रलघइ कुट्टिमालि भूषिता 
स्वच्छनीर नीरजादि पुष्पगन्धरूषिता । 
हंत चक्रवाक सारसादि पक्षि कूजिता 
सा पुनातु मानसी त्रिमार्गगाज-पूजिता ॥१०॥ 
जिनके चारों ओर के तट रल्रों केद्वारा बाँधा हुआ घाट 
तथा कुट्रिमा ( बुजा ) समूह के द्वारा सुशोभित है, और जिनके 
निर्मल जल; कमल व कुमुदादि कुसुमों के सुगन्ध द्वारा परिव्याप्त 
है, एबं जिनमें हंस; चक्रवाक ब सारसादि जल-चर पक्षी समूह 
कलकल कूजन कर रहे हैं ; ऐसी ब्रह्मादिकों से सेवित श्रीमानसी 
गङ्गाजी सर्वथा हम लोगों को पवित्र करें ॥१०॥ 
नाव्या रुहं यां तत्त॒ गोषद्धन-बिहारिणी । 
दृष्ट्या नावं चलां भीत्या संस्तौति कृष्ण-नाविकम्‌ ॥११॥ 
श्रीगोवद्दन विहारिणी श्रीराधिकाजी नाव में बेठकर जिस 
मानसी गङ्गा को पार होवे समय नाव को डगमगाती देखकर 
डरती हुईं श्रीकृष्ण रूपी नाविक ( मल्लाह ) की स्तुति 
करती हैं ॥११॥ ेृ 
अश्वमेधादि यज्ञन यत्फल लभते नर! । 
मनोगङ्गावगाहेन तस्माच्छतगुणं ध्रवम्‌ ॥ १२॥ 
अश्वमेध इत्यादि यज्ञा के द्वारा मनुष्यं जिन फलों का लाभ 


करते हैं, श्रीमानसी गङ्गा में स्नान के द्वारा उससे सो गुण अधिक 
फलों का लाभ करते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १२॥ 


प्रथमोऽध्यायः । छ" 


तस्यां मानसगङ्गायां स्नात्वोच्रमणिमन्दिरे । 
हरिदेवं नरा दृट्वा सर्व सिद्धि प्रयान्ति वे ॥१३॥ 
उस मानस गङ्गा में स्नान करके उसके किनारे पर अति उच्च 
मणिमये मन्दिर में विराजमान श्रीदरिदेजजी को दशन करके 
मनुष्य गण. सब प्रकार सिद्धि को निस्सन्देह रूप से 
प्राप्त करते हैं ॥१३॥ | 
भाद्रमासि सितेपक्ष एकादश्याग्ुपोषितः । 
स्नात्वा मानस गङ्गायां हरिदेवस्य दर्शनम्‌ ॥१४॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं कुर्या दृगिरिराजस्य यो नर; । 
ध्रुव स फलमाप्नोति राजद््याश्वमेधयोः ॥युग्मकम्‌॥ १५॥ 
जो भाद्रपद मास के शुक्कपत्त में श्रीएकादशी के दिन उपवास 
रहते हुये मानसी गङ्गा में नान कर श्रीहरिदेवजी के दरशनान- 
न्तर श्रीगिरिराजजी की प्रदक्षिणा करते है; सो निश्चय करके 
राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होते हैं ।।१४।१४।। 
. तथाहि श्रीमद्वाराहमह पुराण: -- ८ 
स्नात्वा मानसगङ्गायां दष्ट्वा गोवद्वने रिम्‌ । 
अन्नकूट परिक्रम्य झि पुनः पस्शोचति॥१६॥ ` 
मानसी गङ्गा में स्नान करके श्रीगोवद्धन में श्री हरिदेव जी का 
दर्शन एवं अन्नकूट की प्रदक्षिणा करके भी, है मन ! तुम फिर 
क्या परिताप कर रहे हो ? ॥१६॥ 
तथाहि श्रीमद्वाराह महापुराणे:-- 
गोवद्ध नं परिक्रम्य ष्ट्वा देवं परं हरिम्‌ । 
राजसयाश्रमेधानां फलं प्राप्नोत्य संशयम्‌ ॥१७॥ 


s श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम । 


_ श्रीगोबद्धेन की परिक्रमा करके परमदेव श्रीहरिदेवजो का 
द्शंन करने वाला मनुष्य निःसन्देह राजसूय ब अश्वमेध यज्ञों के 
फल को प्राप्त होता है ॥१७॥ 


नाद्राचीस्त्वं परमरुचिरे ब्रह्मकृए्डस्य तीरे 
दिव्यं कि श्रीमिरिवरथरं प्रेमदं कर्हि धिकृत्वाम्‌ । 
शीघ्रं वाञ्छा सफल विधये कल्पवृक्षादुदारं 
गत्वा नेत्र सुफलय सखे वीचय देवाधिदेवम्‌ ॥१८॥ 
हे सखि ! तुमने क्या कभी भी परम मनोहर जह्मकुण्ड के 
किनारे पर प्रेमघन के देने बाले दिव्य कान्तियुक्त श्रीगिरिवरधारी 
के दर्शन नहीं किये .? तो तुमको धिक्कार दै । अब तुम शीघ्र ही 
जाकर जो कि जीवों के सबं प्रकार मनोरथों को सफल करने के 
लिये कल्पद्ृक्ष से भी परम उदार हैं; ऐसे देवाधिदेव श्रीहरिदेबजी 
के दशांन करके अपने नेत्रों को सुफल कर लेओ ॥। १८॥ 
जब जय हरिदेवापारसौन्दय्य सिन्धो 
जय जय पशुपालाम्भोज मोदोष्ण रश्भे | 
जय जय निजकान्तानंत्रचक्रकरन्धो 
जय जय हरिभक्त-द्रोहिमातङ्ग-सिंह ॥१६॥ 
हे अपार सोन्दर्य के समुद्र स्वरूप ! आपकी जयं हो जय हो । 
हे पशुपाल रूप कमली के आनन्द प्रदानकारी दिवाकर तुल्य ! 
आपकी जय हो जय हो । हे निज प्रियावर्गो के नयन रूप चक्र 
वाक समूह के दुःख दूर करने के लिये एकमात्र बन्धु सूर्य 
स्थानीय! आपकी जय हो जय हो । हे हरिभक्त-द्रोही रूप हस्ति- 
समूह के दमन करने के लिये सिंह सदृश ! हे श्रीहरिदेव ! 
आपकी जय हो जय हो सदा जय हो ॥१६॥ 
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तथाहि श्रीमद्वराहम हा पुराणे-- 
पश्चिमे तु हरिं देवं गोबड्धंन-निवासिनम्‌ । 
दष्ट्वा तं देवदेवेशं किं मनः परितप्यते ।।२०॥। 
येह पद्याकृति मथुरा के पश्चिम दिशा में श्रीगोवद्धेन पचत पर 
श्रीहरिरेवजी विराजमान हैं । उन देवादिदेव इश्वर का दर्शन 
करके हे मन ! तम फिर कयां परिताप कर रहे हो ॥२०॥ 
तस्याग्रे कृष्णचेतन्यो हरिदेवस्य दशनात्‌ । 
्रेमोन्मत्तोऽकरोक्नृत्यं निवासश्चं कशयेरीम्‌ ॥२१॥ 
इह कलियुग-पावनावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण चेतन्य महा 
प्रभुजी श्रीहरिदेजजी के दर्शन करते ही प्रेम में उन्मत्त होकर उनके 
सामने ही अतिशय नृत्य किये थे, एवं वहाँ पर एक रात्रि निवास 
भी किये थे ॥२१॥ 
गङ्गाया दक्षिणे यत्र ब्रह्मस्ाऽऽराधितोऽच्युतः । 
तत्रास्ति ब्रह्मकुण्डं यद्भुक्ति-मुक्ति प्रदं नृणाम्‌ ॥२२॥ 
श्रीमानसी गङ्गा के दक्षिण किनारे पर श्रीहरिदेवजी के बायु- 
कोण में ही जहाँ पर श्री ब्रह्माजी ने श्रीकृष्णचन्द्र की आराधना 
की थी, वहाँ ही ब्रह्मकुण्ड नामक एक कमनीय कुण्ड विराजमान 
है | जो कुण्ड मुक्तिकामी मनुष्यां के लिये मक्ति, तथा भुक्ति 
कामी मनुष्यों के लिये स्वगीदि भोग सुख प्रदान करते है। 
( कुण्ड के इशान कोण में श्रोत्रह्माजी का दर्शन है ) ॥२२॥ 
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स्वगणे मंनसादेवी तत्‌ प्राच्यामस्ति मन्दिरे | 
या ददात्यखिलामीए ग्रहस्थानां स्वसेविनाम्‌ ॥२३॥ 
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उस ब्रह्मकुण्ड के पूर्वदिशा स्थित मन्दिर में निज गणां के साथ 

श्रीमनसादेवी विराज रही हैं ' जो देवी श्रपनी सेवा करने बाले 
सक्रामी गृहस्थो के सब प्रकार मनोबाञ्छित फलां को प्रदान 
करती हैं । ( श्रीमनसा देवी के पूर्व दिशा में मानसी गङ्गा के घाट 
पर छोंकरा वृक्ष के नीचे श्रीपाद विठ्ठलनाथजी की बेठक है ॥२३॥ 
ऋणमोचनकुणएडं यद्ररिदेबस्य दक्षिणे । 
अस्ति तस्मिन्नराः स्नात्वा मुच्यन्त ऋण-पातकात्‌ ॥२४॥ 

श्रीहरिदेवजी के दक्षिण दिशा में परिक्रमा के बाइ तरफ जो 
ऋण माचन नामक एक कुण्ड है । उस कुण्ड में स्नान करके 
मनुष्यगण ऋण पातको से त्रिमुक्त हो जाते हैं। उस कुण्ड के 
उत्तरांश में पास ही परिक्रमा के बाई तरफ 'धर्म रोचन? नामक 
एक कुण्ड लुप्त हो गया है । अभीतक वहाँ पर पत्थर में धमरोचन 
कुण्ड का नाम मोजुद हे ।।२४।। 
तदचिण चक्रास्त्यारात्‌ कुण्ड हि पापमोचनम्‌ । 
स्नानं कृत्वा नरो यस्मिन्‌ सवेपापाद्विमुच्यत ॥२५॥ 

उस ऋण मोचन कुण्ड के दक्षिण दिशा में पास हो परिक्रमा 
के बाई तरफ पापमोचन नामक एक कुण्ड ( बत्तेमान नाम निवत्ते- 
कुण्ड ) सुशोभित है । जिस कुण्ड में स्नान करके मनुष्य निश्चित 
निखिल पातको से बियुक्त हो जाता है ॥२५॥ 
तद्‌ याम्यां कतिदृरगं इरिजनेरासेबितं प्रेषटदं 
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स्वच्छापाधजल भृ तं विकसिताब्जाध्रेदंशांहारकम्‌ । 
मण्यावद्धतटं सृव्रक्षनिकरेश्चावष्टितं चन्द्रवद्‌ 
बन्दे चन्द्रस सेवर जयति यत्तीरे परामौलि वै ॥२६॥ 
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उस पाप मोचन कुण्ड के दक्षिण दिशा में एक मील दुर पर 
चन्द्रसरोवर नामक एक सरोवर विराजमान है। जिसके चारों 
ओर के तट मणियो के द्वारा बँधे हुए हैं, तथा उत्तम वृक्ष समूह 
के द्वारा परिवेष्टित हैं । जो सरोवर स्वच्छ एवं अगाध जल से 
परिपूर्ण है, तथा अपने में विकसित कमल-कुमुद इत्यादि जलजात. 
पुष्पों की शोभा द्वारा दशकों के नेत्रों को अपहरण कर रहा है। 
जिसके किनारे पर श्रोहरि- भजन परायण भक्तजन निवास करते 
हैं, तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को बसन्त-रासस्थली प्रसिद्ध 
परासोली ग्राम ( वत्तेमान नाम महम्मदपुर ) जययुक्त हो रहा 
है; ऐसे जीबों के सब प्रकार मनोबाञ्छित फल को देने वाले 
चन्द्रमा के सष्टरा चन्द्र सरोबर को में भक्ति पूवंक नमस्कार 
करता हुँ । ( यह पर मन्दिर में श्रोदाऊजी व श्रोचन्द्रबिहारीजी 
1 दर्शन है, और श्रीचन्द्रावलीजी की बैठक व श्रीपाद वल्लभा- 
चायं महाप्रमुजी की बेठक एवं श्रीपाद बिठठलनाथजी की बेठक 
तथा श्रीपाद गोकुलनाथजी की बेठक है, श्रोर प्रसिद्ध पदकत्ता 
श्रीपाद सूरदासजी की भजन कुटी है । यहाँ एक बाजनी शिला 
है, जिसके बजाने से आवाज निकलती है । ) ॥२६॥ 
क्रणमोचनकुण्डस्य पश्चिमे दानघट्ट के । 
दानलीला स्थले दानबिहारिण भजेशदम्‌ ॥२७॥ 
पूर्वं कथित ऋणमोचन कुण्ड के पश्चिम दिशा में जो दानघाटी 
नामक श्रीकष्णचन्द्र की एक दानलीला स्थली है, वहाँ पर जीवों 
के मनोबाञ्छित फल को देने वाले श्रीदान बिहारीजी का दर्शन 
करो व भजन करो, अथोत्‌ काय-मन बचन से सेवा करो। 
( दानघाटी के आगे श्रीगिरिराजजी के ऊपर एक अति प्राचीन 
श्रीदानीरायंजी का मन्दिर है; वहाँ इस समय सेवा-पूजा भी 
नहीं होती है । ) ॥२७॥ | 
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दाननिवत्तनं कुण्ड दूरे तस्यास्ति दक्षिणे । 
विज्ञा वदन्ति तत्रेव गोपालः प्रकटोऽमवत्‌ ॥२८॥ 


उस दानधाटी के दक्षिण दिशा में परिकमाके बाई तरफ एक 
क्रोश दूर में दाननिवत्तन नामक एक कुण्ड है । विशेषज्ञ पण्डित 
गण ऐसा कहते हैं कि, वहाँ पर श्रीपाद माधवेन्द्र पुरी जी के द्वारा 
श्रीगोपालजी प्रकट हुए थे । ( यह कुएड आनोर ग्राम के पूव 
दिशा में थोड़ी दूर पर है ) । पहिले उसके आस-पास में केम वृक्ष 
यानी कदम्ब वृक्ष का बन था, इसलिये वर्तमान म्रामवासी उसको 
'कैमको' कहते हें । बहाँ पर श्रीगोपालजी का प्रकट वृत्तान्त 
“श्रीचेतन्य चरितामृत’ ग्रन्थ में ऐसा वर्जित है कि, श्रीपाद 
माधवेन्द्र पुरी एक समय श्रीन्रजमण्डल में आकर भ्रमण करते- 
करते श्रीगोबद्ध न के समीप में पहुँचे । बहाँ पर गिरि-कानन की 
की कमनीय छटा को देखकर बे प्रेम में मत्त होकर दिवारात्रि 
का ख्याल भूलकर मन्त्रमुग्व से विचरने लगे। एक दिन 
श्रीगिरिराजजो की परिक्रमा करते हुए श्रीगोबिन्इ कुण्ड पर 
आकर स्नान करके एक वृक्ष के नीचे निवास किये । पुरी महाराज 
की अयाचित वृत्ति थी | प्रेमाप्रत में तृप्त रहने के कारण लुधा 
तृष्णा उनको बाधा नहीं करती थो। सन्ध्या के समये घे उस 
वृक्ष के नीचे बेठे भगवन्नामों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय 
उन्होंने क्या देखा, कि एक “नब अम्बुद-अञ्जन-इन्द्रनीलमशि- 
कान्ति विनिन्दक रूप, श्यामवर्णं नब किशोर अबस्था का 
बालक अनूप! हाथ मे दूध का पात्र लिये उनकी ओर आ रहा 
है। उसके सब ही अङ्ग में बिद्यत्‌ से भी दीप्तिमान्‌ अद्भुत 
भौन्द्य्य प्रकाशित हो रहा था । उसने दुग्धपात्र को आगे रखकर 
बड़े ही मधुर स्वर में कुछ हँसते हुए कहा--“महात्माजी ! भूखे 
क्यों बेठे हो ? माँगकर क्यों नहीं खाते हो ? लो इस दूध को 
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पी लो ।” बालक का सोन्दर्य देखकर तथा सुमधुर बचतों को 
सुनकर पुरीजी परमान्द में मग्न होकर अपनी भूख प्यास को 
भूल गये । तदनन्तर पुरीजो पूछने लगे कि “तुम कोन हा तुम्हारा 
निवास कहाँ है, ओर तुम्हें केसे पता चला कि में यहाँ भूखा बैठा 
हूँ ?? बालक ने हँसते हुए कहा--“में जाति का ग्वाला हूँ 
मरा घर इसी गाँव में है । गोपियाँ अभी जल भरने के लिये यहाँ 
आईे' थीं, वे आपको यहाँ बेठे हुए देख गई थीं, ओर उन्होंने धर 
जाकर मुझसे दूध दे आने को कह दिया था । इसलिये में जल्दी 
से गेया को ठुइकर आपके लिये दूध लाया हूँ,” हमारे यहाँ का 

नियम ऐसा है. कि, हमारे प्राम के समीप कोई भूखा नहीं सोने 
पावे । कोई आटा माँगकर बना लेते हैं, कोई रोटी माँगकर खा 

लेते हैं, कोई दूध माँगकर पी लेते हैं, ओर जिनकी अयाचित 

वृत्ति है उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध, फलमूल अथवा 
अन्नके बने पदार्थ में ही दे जाता हूँ । आप इस दूध को पी लेना; 

मुझ को घार काढूना है, इसलिये अब जलदो जा रहा हूँ, में फिर 
आकर इस पात्र को ले जाउँगा। इतना कहकर वह बालक. 
अकस्मात्‌ अन्तद्धीन हो गया । पुरीजी के चित्त में बड़ा आश्चय्यं 
मालूम हुआ । उन्होंने उस दूध को पीकर पात्र धोकर रख दिया; 
ओर उस गोपकुमार को प्रतोत्ता में बेठे रहे । आधी रात्रि बेठे 

ही बैठे नाम करते-करते बीत गयी, परन्तु बह बालक नहीं लोटा । 

अब तो पुरीजी के मन में उस बालक को देखने की उत्सुकता. 
अधिकाधिक बढ्ने लगी | उस स्थिति में रोष रात्रिके समय उन्हें 

कुछ तन्द्र।-सी आ गयी । उसी समय स्वप्न में देखा कि, वही 

बालक सामने खड़ा होकर हँसते-हँसते कह रहा है--पुरीजी ! में 
बहुत-दिन से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था कि 
पुरीजी कब आकर हमारी सेवा करेंगे । में तुम्हारे प्रेमबश सेवा को 
अङ्गीकार करके दर्शन देकर सब संसार का निस्तार करूंगा। में 
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ही गोपबालक के वेश में तुम्हें दुग्च दे गया था। मेरा नाम 
श्रोगोपाल है, मैंने ही इस गोबद्धल को धारण किया था। में 
वजनाभ के द्वारा स्थापित यहाँ का अधिकारी हूँ । म्लेच्छों के भय 
- से मेरा पुजारी मुभे पर्वत के ऊपर से उतार कर इस कुञ्ज में 
छिपाकर भाग गया । तब से में इस कुञ्ज में ही दबा हुआ पड़ा 
हूँ । अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर फिर से मेरी प्रतिष्ठा करो । 
में शोत. वर्षा व दावाग्नि से बड़ा दुःख पा रहा हूँ । तुम ग्राम के 
लोगों की लाकर मुझे इस कुज्ज से लेकर पर्वत पर एक मन्दिर 
चनवा कर उसमें उत्तम रूप पै स्थापन करो ।” इतना कडू कर वह 
बालक पुरीजी का हाथ पकड़ कर उस कुञ्ज के समीप ले गया 
ओर उन्हें बह स्थान दिखा कर कट अन्तद्वीन हो गया ! आँखें 
खुलने पर पुरी महाराज चारों ओर देख हर मन में विचारने लगे 
"कि मैंने आज प्राणवल्लभ श्रीकृष्णचन्द्र को देखा, पर पहिचान 
नहीं सका हाय हाय ! ऐसा कहकर प्रेमावेश में धरती पर गिर 
'पड़े एवं थोड़ी देर तक रोदन कर अन्त में कुछ धीरज धरके प्रभु की 
आज्ञा पालन करने के लिये तत्पर हुए । प्रात:काल स्नान करके 
पुरीजी ग्राम में जाकर सब लोगों को इकट्ठा कर कहने लगे, कि 
तुम्हारे ग्राम के श्रोगोबद्ध नधारी इस कुञ्ज में हैं। कुठार फावड़ा 
इत्यादि ले चलो उनको बाहर निकालें। आति सघन कुञ्ज के 
भीतर काँटे के मारे में प्रवेश नहों कर सकता। ऐसा सुनकर 
'उनके साथ सब लोग आनन्दित होकर चलने लगे श्रोर हींसों को 
काटकर दरवाजा बनाय भीतर घुसके खोदने लगे। कुछ खुदने 
पर उसमें से मृत्तिका व तृण से ढेंकी हुई एक बहुत ही पुन्दर 
श्यामवर्णं मन को मोहनेवाली मूर्ति निकली । देखते ही सब लोग 
आश्चय्यान्वित होकर आननद-समुद्र में डूब गये, ओर मृत्तिका 
तृणादि अवरणों को दूरकर महाभारी ठाकुर को बड़े-बड़े बलिष्ठ 
लोग इकट्ठ मिलकर पंत के ऊपर ले गये | पुरीज्ञी ने उसी 
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समय ग्रामवासियो से एक छप्पर छवाकर उसमें एक उँचा-सा 
पत्थर का सिंहासन बनवाया और उसके ऊपर पीछे की तरफ़ 
एक बडा पत्थर अवलम्बन देकर श्रीगोपालजी की उस मूत्तिं को 
स्थापित किया । तदनन्दर ग्राम के ब्राह्मणगण नये-नये घडान 
में गोविन्द-कुरड के जल को छानकर सेकड़ों पड़ा जल लाये। 
तब नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, खियाँ गीत गाने लगीं । दही, 
दूध) शृत, पुष्प, तुलसी, चन्दन, धूप, दीप, अस्त्र ब नाना 
प्रकार भोग की सामग्रो म्राम-बासी चारों ओर से लाने लगे। 
पुरी महाराज अपने हाथ से ही अभिषेक करने लगे। पहिले 
श्रीठाकुरजी का श्रीअङ्गमद्न कर सुगन्धित तेल लगा के खूब 
चिकना करके विधि पूर्वक पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत से स्नान 
कराकर फिर सो घड़ी सुवासित सुशी उल जल से महास्नान कराके 
पुनराय शङ्कपूणं गंगाजल से स्वान समाप३ किया । तदनन्तर 
श्रीअंग साजेन करके पीतवर्ण नवीन पट्रवध्त् पहिराये, और केशर, 
कस्तूरी ब कपूर संयुक्त सुगन्धित चन्दन सर्वाज्ञ पर लेपन कर 
तुलसी, पुष्प, माल्य धूप दोप तथा नेवेथ इत्यादिक षोडशोपचार 
से उनकी यथाविधि पूजा की । तब पुरी महाराज ने बड़े धूम- 
धाम के साथ ब्राह्मणों के द्वारा सेकड़ों प्रकार के उत्तम-उत्तम 
षट्रसयुक्त भोजन बनवाकर श्रीगोपालजी का अन्नकूट भोग 
लगाया । बहुत दिनों के भूखे रहने के कारण यद्यपि श्रोगोपालजी 
उन सभी पदार्थो को देखते-देखते ही खा गये, तथापि उनके इस्त- 
स्पशंमात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों ही हो गये । यह 
रहस्य पुरी महाराजने साक्षात्‌ अनुभव करके परम प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए सभी म्रजवासी आबालवृद्ध-वनिता पर्यन्त को 
बह प्रसाद पवाया। इस प्रकार उल दिन के अद्भुत अन्नकूट- 
उत्सव को देखकर पीछे अन्य प्रामों के व्रजवासी लोग भी बारी- 
बारी से श्रीगोपालजी का अन्नकूट करने लगे । श्रोमाधवेन्द्र पुरोजी 
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के द्वारा श्रीगोपालजी का प्रकट वृत्तान्त सुनकर मथुरा के बड़े-बड़े 
सेठ दर्शन को आने लगे, ओर बे हीरा, मुक्ता, सोना, चाँदी 
तथा भाँति-भाँति के वस्त्र आभूषण भक्ति के साथ भगवान्‌ की 
भेंट करने लगे । एक महाधनी ज्ञत्रिय ने भगवान्‌ का बड़ा विशाल 
मन्दिर बनवा दिया, कोई तो रसोई घर ओर कोई चारों ओर का 
घेरा बनवा दिया । अब तो दिन पर दिन ठाकुरजी का भण्डार 
बढ्ने लगा । एक-एक व्रजवासी ने एक-एक गाय भेंट देदी। 
इससे हजारों गेया ठाकुरजी की हो गई। पुरी महाराज 
बड़े ही भाव-प्रेम के साथ श्रीगोपालजी की सेबा-पूजा करने लगे । 
कुछ दिन बाद गोड़ देश से दो विरक्त ब्राह्मण श्राकर पुरी 
महाराज के शरणापन्न हुए । पुरीजी ने उन्हें सुयोग्य समभकर 
शिष्य करके श्रीगोपालजी की सेवा समर्पण को । इस प्रकार दो 
बर्ष तक पुरी महाराज परमानन्द में श्रीगोपालजी की सेवा करते 
रहे । अकस्मात्‌ एक दिन रात्रि को स्वप्न में श्रीगोपालजी ने स्नेह. 
परवश पुरी महाराज से कहा कि पुरीजी ! बहुत दिनों तक प्रथिवी 
के अन्द्र अवस्थान करने के कारण हमारा शरीर का ताप नहीं 
मिटता है। यदि तुम नीलाचल से मलयगिरि-चन्दन लाकर 
हमारे समस्त अङ्ग में लेपन करो तो यह ताप शान्त हो जायगा । 
सपन देखकर पुरी महाराज प्रेमाबि्ट होकर प्रभु की आज्ञा 
पालन करने के लिये दूसरे दिन शिष्यों को सेवा क सभी काम 
सोंपकर एवं श्रीगोपालजी से आज्ञा लेकर नीलाचल को चल 
दिये । आगे श्रीक्तीरचोरा गोपीनाथजी के श्रोङ्ग में कपूर के 
साथ चन्दन लगाने से श्रीगोपालजी की ताप नित्रृत्ति इत्यादिक 
वृत्तान्त बहुत विस्तार है; यहाँ तो केबल श्रीगोपालजी के प्राकट्य. 
सम्बन्ध में यह संक्षिप्त बिबरण यथा शास्त्र उल्लेख किया गया । 
वे ही श्रोगोपालजी भक्त-इच्छानुसार कालान्तर में श्रीगोबद्ध न- 
नाथजी ब पीछे श्रीनाथजी नाम से प्रसिद्ध हुए । अद्यापि राजधानी. 
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उदयपुर के अन्तर्गत श्रीनाथद्वारा नामक नगर मैं श्रीपाद 
माधवेन्द्र पुरीजी के प्राणवल्लभ श्रीगोपालजी ही श्रीनाथजी 
नाम करके विराजमान हैं, ओर बे ही श्रीनाथजी एक स्वरूप में 
नित्य वृन्दावन बिहार सम्पादन के लिये श्रीगोविन्द कुण्ड के. 


नेऋत्य कोण में अवस्थित गोघाट के ऊपर प्राचीन मन्दिर में 
बिराज रहे हैं । ) ॥२८॥ 
तथाहि श्रीदान केलि चिन्तामणौ 
यतोऽत्र निर्वस्यमिदं हि दानं 
गिरौ स्थितस्यास्य सरोवरस्य । 
तदान-निवंत्त॑नमित्यभिर्या 
भतीष्यतीत्ये हि सा जगाद ॥२६॥ 
जिससे इस श्रीगिरिरा जजो के सन्निहित श्रेष्ठ सरोबर के तट 
पर यह दान लेन देन समाप्त होगा, इसलिये इस स्थान का नाम 
दान निर्वेत्तेन ही होगा । ऐसा कहकर श्रीनान्दीसुखीजी चुप हो 
गई॥।२६॥ | 
कपट-कलह-लीला यत्र तीरस्थ-कुञ्जे 
क्कचिदपि कुरुतः श्रीराधिका कृष्णचन्द्र | 
गिरिवर-तट-देशे दान-निवत्तनार्ये 
सरसि बत कदोंत्का प्रेष्ठमाप्तु बसामः ॥३०॥ 
जिस कुण्ड के तीर स्थित कुञ्ज में कभी-कभी श्रीश्रीराधा- 
कृष्ण कपट पूर्वक यानी चातुय्य विस्तार करके बाद-विवादादि 
लीलाओं को किया करते हैं, श्रोगिरिराजजी की तरहटी में उस 


दाननिर्वत्तेन तामक कुण्ड पर प्रिया-प्रियंतम के प्राप्ति निमित्त परम . 
ण) 
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उत्कण्ठा के साथ निवास करेंगे; हाय ! ऐसा दिन हमारा कब 
होगा ? ॥३०॥ 

अनोर-नाम-नगरं पथिराजते श्री- 

गोवद्धंनो व्रजजनेः सुनिवेदितं तम्‌ । 

® bt 
यत्रान्रकूटमखिल ग्रहणेच्छुरुच- 
रानीयतामिति मुहुः कृपयाऽबदद्‌ भोः ॥३१॥ 
अहे ! उस दाननिवत्तन कुण्ड के पश्चिम दिशा में परिक्रमा के 

रास्ते पर जहाँ श्रीमन्नन्दादिक त्रजवासियो के द्वारा उत्तम रूप 
से निवेदित च्य, चोष्य, लेह्य व पेय चार प्रकार का षट रस- 
युक्त समस्त अन्नकूट भोग को ग्रहण करने के लिये श्रीगिरिराज 
जी ने कृपा करके उँचे स्त्ररसे “आनो आनो” इस प्रकार बार- 
म्बार कहा था; वहाँ ही आनोर नामक ग्राम विराजमान है। 
( उस आनोर गाँव में श्रीमान्‌ सहू पाँडे के घर में श्रीपाद वल्ल- 
भाचायं महाप्रभुजी की बेठक है। आगे दही कटोरा ब अंजनी 
शिला, ओर उसके आगे बाजनी शिला का दशन है । ) ॥३१॥ 


तथाहि स्तषावल्यां त्रजविलासे- 
त्रजेन्द्र-वर्यापित -भोगङ्चुचे- 
थँ त्या बृहत्‌क्ाय-मघारिरुत्कः । 
वरेण राधां छलयन्‌ विझुडक्ते 
यत्राक्ञकूटं तदहं प्रपद्ये ॥३२॥ 


अगारि श्रीकृष्ण अति विशाल मूर्ति धारण करके उत्कण्ठित 
होकर “में गोतद्धेन पेत हूँ, मेरे पास तुम लोग मनोबाळिछत बर 
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माँग लो,” ऐसा कहकर श्रीराधिका जी को छंलनाः करके जहाँ 
पर त्रजेन्द्रवय्य श्रीमन्नन्र महाराज के समर्पित प्रचुर अन्नकूट 
भोगों को भोजन किये थे; वहाँ उन अन्नकूट भोजनादि लीलाओं 
को अनुभव करने के लिये में उस अन्नकूट-स्थान का आश्रय 
अहण करता हूँ ॥३२॥ 
तथाहि श्रीमद्वाराह महापुराणे 
अस्ति गोवद्धंन नाम च त्रं . परमदुलेभम्‌ | 
मथुरा पश्चिमे भागे अदूराद्‌ यो जन-द्वयम्‌ ॥३३॥ 
अन्नकूट तत! प्राप्य तस्य कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
न तस्य पुनरावृत्तिदेवि ! सत्यं बबीमि ते ॥३४॥ 
मथुरा के पश्चिम दिशा में अनति दूर दो योजन पर ही 
श्रीगोवद्धन नाम का एक परम दुल्लभ पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर 
अन्नकूट नामक स्थान को प्राप्त होकर उसकी प्रदक्षिणा करने से 
फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। हे देवि! में तुमसे सत्य 
कहता हूँ ॥३३।३४॥ 
दोहा!--जहं इरि गिरिवर रूप घरि, जेमत बहुविधि भोग । 
अन्नकूट थल देखि हों, पूण मनोरथ लोग ॥ 


अस्ति तदज्षिणे कुण्डं सङ्कषणाख्यमिष्टदम्‌ । 
यस्योदीच्यां तटे साक्षात्‌ सङ्कषणो विराजते ॥३५॥ 
उस आनोर ग्राम के दक्षिण दिशा में परिक्रमा के दाहिनी 
तरफं पास ही जीवों के मनोबाञ्छित फल को देने वाला सङ्कषण 
नामक एक कुण्ड सुशोभित है । जिस कुण्ड के उत्तर किनारे पर 
साच्ात्‌ श्रोसङ्कर्षण भगवान्‌ मन्दिर में विराज रहे हैं ॥३५॥ २ 


१२ श्रीश्रीगिरिराज माह्ात्म्यम्‌ । 


तथाहि श्रीमद्वाराहमदापुराशे-- 
तीथं सङ्कर्षणं नाम्ना बलभद्रेण रचितम्‌ । 
गोहत्या पूर्व-संलम्ना उत्तीर्णा तत्र दूरतः । 
स्नानाद्‌ गच्छति सा तिप्रं नाऽत्रकार्या विचारणा ॥३६॥. 


भगवान श्रीवलभद्र जी के द्वारा सुरक्षित सङ्कर्षण कुण्ड नामक 
एक है । उस कुण्ड में स्मान मात्र से अतिशीघ्र हो पूवकत गोहत्या 
रूपी पाप जो चढ़ा हुआ है, वह उतर कर दूर अगजाता है; इसमें 
विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं दै ॥३६॥ 


तस्याग्नेय्यां हि पापनन' गौरीतीथं हरीक्षया । 
' एति यत्रान्वहं चन्द्रावली गोस्यंर्चनच्छलात्‌ ॥३७॥ 


. उस सङ्क्षण कुण्ड के अग्निकोश में परिक्रमा के बाई तरफ 
थोड़ी दूर पर ही गोरीतीर्थ नामक एक कुण्ड सुशोभित है। जो 
कुण्ड समस्त पापों का नाश करता है। जहाँ पर श्रीचन्द्रावली 
जी नित्यप्रति श्रीकृष्ण-दर्शन के लिये उत्कण्ठित होकर श्रीगोरी- 
पूजन छल करके ही आया करती हैं ॥३७॥ 


अस्ति तत्‌ पश्चिमे नी पङुएडं यन्मा्गसन्निधौ 
सर्वे तापहरं स्पर्शात्‌ स्वर्गापवगंद शुभम्‌ ॥३८॥ 


उस गोरीतीथं के पश्चिम दिशा में परिक्रमा के पास ही नीप- 
कुण्ड तांमक एक कुण्ड सुशोभित है । जो कुण्ड परम मङ्गलदायक 
एवं स्वर्ग व मोक्त, सुख को प्रदान करता है, तथा .जिसके जल- 
स्पशं मात्र से समस्त तापों का नाश हो जाता है ( उस कुण्ड 
के किनारे पर द्रोणाकार पत्र विशिष्ट बहुत से नीप अर्थात कदम्ब 
के वृत्त हैँ। उन वृक्षों से दोना लेकर उसके पाश्‍वंवत्ती क्षेत्र में 


प्रथमो पध्याय: । २१ 


श्रीकृष्ण सखाओं के साथ दही आरोगा करते थे। इसलिये उस 
परम पवित्र क्षेत्र का नाम गर्गसंहिता में द्रोणक्षेत्र करके प्रसिद्ध 
है । वहाँ पर दधिदान एवं दोना में दथिभक्तण के अनन्तर उस 
चेत्र को नमस्कार करने से मनुष्यगश नि:सन्देह श्रीगोलोक धाम 
को प्राप्त दो जाते हैं । ) ।।३८॥। 


तद्दच्षिणे हि गन्धवङुण्डं चकास्ति प्रुक्तिदम । 
गन्धैः संस्तुतो यत्राभिषेक-समयेऽच्युतः। ३६॥ 
उस नीप कुण्ड के दक्षिण दिशा में परिक्रमा के बाई तरफ 
थोड़ी दूर पर ही गन्धवंडुश्ह नामक एक कुण्ड सुशोभित है। जो 
कुण्ड जीवों को मुक्ति प्रदान करता है। श्रीकृष्ण के अभिषेक- 


समय में जहाँ परु-गन्घवोँ ने उनकी उत्तम रूप से स्तुति की 
थी ॥३६॥ 


इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्रीगिरिराज तीर्थ बर्णन 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १!) 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


पयसा सुरभिगङ्गाजलश्चेन्द्रादयो हरिम्‌ । 
यत्राभिषेचयन्तोऽस्मे गोबिन्देत्याह्यय ददुः ॥१॥ 
जहाँ पर गोओं की जननी श्रीसुस्भी अपनी दुग्धधारा के 
प्रवाह द्वारा, एवं श्रीइन्द्रादि देबतागण मन्दाकिनी गङ्गा जल. के 
दवारा श्रीकृष्णचन्द्रका अभिषेक कर उनके लिये 'श्रीगोबिन्द? ऐसा 
नाम प्रदान किया था ॥(॥ 
तथाहि श्रीमङ्गागवते दशभे सप्रविंशाध्याये-- 
एव कृष्णमुपामन्त्रय, सुरभिः पयसात्मनः । 
जलश्चाकाश-गङ्गाया ऐरावत-करोद्धत; ॥२॥ 
इन्द्रः सर्षिभिः साक चोदितो देव-मातमिः 
अभ्यषिश्चत दशाहं गोविन्द इति चाभ्यथात्‌ ॥३॥ 
श्रीकृष्ण के पास इस प्रकार प्रार्थना करके श्रीसुरभी ने 
अपनी दुग्ध धारा के द्वारा श्रीकृष्ण का अभिषेक किया, ओर 
श्रीइन्द्र ने भी श्रीश्रदिति प्रश्नति देव-जननिओं के द्वारा प्रेरित 
होकर देवता ब ऋषियों के साथ ऐशावत हस्ति के शुण्ड-द्वारा 
उदधृत आकाश गङ्गा के जल से श्रीकृष्ण का महाभिषेक 
सम्पादन किया, एवं उनके लिये “श्रीगोविन्द? ऐसा नाम प्रदान 
किया ॥२॥३॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । ‘र्‌े 


गिरिषरधर-कृष्णास्याभिषेकाम्बु -पूर्ण 
विविध-मणि-नि गद्धानेकसोपानयुक्तस्‌ । 
सकृदपि सलिले यन्मोक्षदं स्नान-कृद्भ्यः 
शतमखफलदं तत्रास्ति गोविन्दकुण्डम्‌ ॥४॥ 


वहाँ पर ही श्रीगिरिवरधारी श्रीकृष्णचन्द्र के महाभिषेक 
जल-द्वारा परिपूर्ण एबं जिसकी सीड़ियाँ नाना प्रकार मणियों के 
द्वारा बँधी हुई हैं ओर जो कुएड अपने जल में एक बार मात्र 
स्नान करने वालों को मोक्षगति प्रदान करते हैं; ऐसे सो यज्ञों के 
फल को देने बाले श्रीगोबिन्द कुण्ड' विराजमान हैं। ( परिक्रमा 
के दाहिनी तरफ श्रीगोविन्द कुण्ड के पूव किनारे पर श्रीगोबिन्द . 
जी का मन्दिर है, और नेऋत्य कोण में गोघाट के ऊपर मन्दिर में 
श्रीश्रीनाथ जी के विलक्षण दर्शन है, एवं दक्षिण किनारे 
पर श्रीपाद माधवेन्द्र पुरीजी का उपवेशन-स्थान तथा श्रोपा" 
विठूठलनाथ जी की बेठक है । ) ॥॥ 
तथाहि मथुरा खण्डे 
यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मधोना यदुवैरिणा । 
गोविन्दकुण्डं तज्जातं स्नानमात्रेण मोक्षदम्‌ ॥५॥ 
` जहाँ पर यदुकुल के बेरी इन्द्र-कत्त क भगवान्‌ श्रींकृष्णचन्द्र 
अभिषिक्त हुये थे, ओर इसी कारण से जिसका नाम श्रीगोविन्द 
कुण्ड हुआ है। जो कुण्ड अपने जल में स्तानमांत्र करने वांळों को 
मोक्ष प्रदान कस्ता है ( उस गोविन्द कुण्ड के पास श्रीगिरिराज 
जी के ऊपर छड़ी टोपी और हस्ताक्षर के चिह्द हें, और उसके 
थोड़ी दूर आगे ढोका दाऊजी का मन्दिर है, उसके पास खिसनी 
शिला ब दाऊजी के हस्त चिह्न एवं दूध कटोरा है। वहाँ पर 


२४ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


श्रीदाऊजी महाराज सखाओं के साथ खेलते-खेलते छिप गये थे । 
उस मन्दिर में त के रास्ते पर श्रीकृष्ण की सप्तम वर्षीय अत्र- 
स्था का चरण चिह्न विराजमान है । ) ॥५॥ 


नगरी पुच्छरीत्याल्या गिरिराजस्य दक्षिणे । 
चकास्ति तदुदीच्यां वे पुच्छुकुण्ड विधुक्तदम्‌ ॥६॥ 
श्रीगिरिराजजो की दक्षिण दिशा में परिक्रमा की बाई तरफ 
पूछरी नामक एक छोटा-सा गाँव है । उस गाँव की उत्तर दिशा 
में ( मथूराक्ृति श्रीगिरिराजजी के पुच्छ देश में ) ही पुच्छकुएंड 
नामक एक कुण्ड सुशोभित है , जो कुण्ड जीवों को विशेष रूप से 
मुक्ति प्रदान करता हे । ( श्रीमती नवल राणी के द्वारा उस कुण्ड 
के संस्कार व घाट बन्धनादि कार्य सुसम्पन्न होने से वत्तेमान में 
उसका नाम नवलकुण्ड करके प्रसिद्ध हो गया है । उस कुण्ड के 
पूवे दिशा में पास ही टीले के ऊपर श्रीनृसिंह जी का 
मन्दिर दै । ) ॥६॥ 
तत्पश्चिमेऽस्ति शोभाद्य' ह्यप्सराकुए्डनामकम्‌ । 
राजद्रूयाश्वमेधानां यत्‌ स्नानाल्लमते फलम्‌ ॥७॥ 
उस पुरुछकुएड की पश्चिम दिशा में परम शोभायमान श्रप्सरा- 
कुण्ड नामक एक कुण्ड है। जिस कुण्ड में स्नान करके मनुष्य 
निश्चित राजसूय एबं अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है ॥७॥ 
तथाहि श्रीमद्वाराह महापुराणे 
कुण्ड चाप्सरसं नाम प्रसन्नसलिलाशयम्‌ । 
तत्र स्नानं तर्पणं च कृत्वाफल मवाप्नुयात्‌ । 
राजद्वयाश्चमेधानां धूतपाप्मा न संशयः ॥८॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । २५ 


अतिशय स्वच्छ एवं श्रगाध जल से परिपूर्ण अप्सरा कुण्ड 
नामक एक कुण्ड सुशोभित है । जिसमें स्नान व तपणादिक करके 
मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त होकर राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ 
के फल को प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है ॥८।॥। 


तत्पश्चिमे5स्ति लोठेति ख्यातो यदुपतेः सखा । 
योऽन्नं जलं च संत्यक्त्वाऽवस्थितो विरहातुरः ॥६॥ 


उस अप्सरा कुण्ड की पश्चिम दिशा में परिक्रमा के पास ही 
रोठा नाम से बिख्यात यदुयति श्रीकृष्णचन्द्र के एक सखा विराज- 
मान हैं । जो श्रीकृष्ण विरह में व्याकुज्ञ होकर अन्न जल को परि 
त्याग करके वहाँ बैठे हुये हैं। जिस समय श्रीकृष्ण द्वारिका गये 
उस समय उन्होंने अपने साथ लोठा को भी ले जाने फे लिये कहा 
तब लोठा जी ने कहा कि भैया ! में तो प्रजभूमि के बाहर नहीं 
जाऊँगा, और जब तक तुम द्वारिका से लोट करके नहीं आओगे 
तब तक में अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूगा। तब ही से 
लोठा जी उस पृ'छरी पर भजन कर रहे है ॥£॥ 


शार्तिदं श्यामहाकार्य मस्ति तत्पश्चिमे वनम्‌ । 
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भक्तः श्रित पलाशश्च मण्डितं विविधद्र मेः ॥१०॥ 
इस लोठा के पश्चिम दिशा में परिक्रमा के बाई तरफ श्यास- 
ढाक नाम करके एक शान्तिप्रद वन सुशोभित है । जहाँ पर 
श्रीकृष्ण के भक्तजन निवास करते हैं । श्रीश्यामसुन्द्र सखाओ के 
साथ जिन पेड़ों के पत्रों को तोड़कर पत्तल ब दोना इत्यादि बना- 
बना कर बन भोजनादिक लीलाएँ करते हैं ; ऐसे पलाश यानी 
ढाक के वृक्ष समूह एवं विविध प्रकार वृक्षावल्री के द्वारा वह वन 
विभूषित है । इसलिये उस वन को श्यामढाक कहते हैं । ( वहाँ 
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पर श्रीश्रीनाथ जी की बैठक व श्रीपाद बिठठलनाथ जी की बैठक 
है । कुण्ड का नाम गोप-तलैया है । ) ॥१०।) 
राधा मुकुन्द-युगलो सततं रमेते 
दिव्या गुहा लसति राघतर-पणिडतस्य । 
गोराङ्ग-सेवक गणाश्च वसन्ति यस्यां 
कुञ्जे दु मेः परवता गिरिराज-पाश्वें ॥११॥ 
परिक्रमा के दाहिनी तरफ श्रीगिरिराज जी के पास में ही 
बहुत से कुञ्ज एवं वृत्तावली के द्वारा परिवेष्टित श्रीपाद राघव 
पण्डितजी की भजनाश्रम मनोहर गुफा सुशोभित है । जिस गुफा 
के अन्दर श्रीश्रीराघाकृष्ण युगल सरकार भिरन्तर विहार करते 
हैं, एवं श्रीगौराङ्ग महाप्रभु जी के भक्तव्रन्द जिसके आस-पास में 
भजन करते हुए सदेव निबास करते हैं ॥११॥ 
शक्रतीथं पथोञ्सव्पे चकास्ति शक्र-निर्मितम्‌ । 
स्वापराधक्षमार्थाय यत्रेन्द्र: प्राकरोत्‌ स्तुतिम्‌ ॥१२॥ 
उस गुफा से थोड़ी दूर आगे परिक्रमा के दाहिनी तरफ ढोका 
दाऊजी के नीचे शक्रतीथे ( बत्तमान नाम इन्द्रकुण्ड ) नामक 
इन्द्र के द्वारा बिनिमित एक तौथे सुशोभित दै । जहाँ पर देवराज 
इन्द्र निज अपराध क्षमा प्रार्थना करने के लिये श्रीगिरिवरधारी 
की स्तुति बिनती की थी। ( ऐसा किम्बदन्ती है, कि इन्द्र 
अश्रजल से ही बह कुण्ड परिपूर्ण हो गया था । बत्तेमान में बह 
कुण्ड लुप्तप्राय अवस्था में है ॥१९॥ 
तथाहि आदि वाराहे-- 
गी T+ [4० 0: 
अन्नकूटस्य सान्निध्ये तीथ शक्र-विनिमितम्‌ । 
¢ ९ ७ 
तस्मन्‌ स्नाने तपणे च शतक्रतुफल लभेत्‌ ॥१३॥ 


डितीयोइध्याय:] २७ 


अज्ञकूट स्थान के समीप में ही इन्द्र के द्वारा: विनिर्मित जो 
तीर्थे ( इन्द्रकुएड ) विराजित है, उसमें स्नान व तपण करने से सौ 
यज्ञो का फल यानी इन्द्र पदची का लाभ होता है ॥१३॥ 
(1 ७१ ८ ७ 
सुखद सुरभीकुण्ड नोमि शैलाच्चन-स्थलम्‌ । 
यत्र स्वसखिमिर्नानाकोतुकमकरोद्गरिः ॥ १४॥ 
जहाँ पर श्रीकृष्णचन्द्र अपने सखाओं के 'साथ नाना प्रकार 
खेलों को खेलते हैं; ऐखे श्रीगिरिराज जी के अर्चना स्थल व परम 
छुख को देने वाले श्रीसुरभी कुण्ड को में नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
कृष्णस्य पाणिपदयोः प्रतिबोधचिह्ने - 
राभषितं गिरिवरे$स्ति. शिला समूहम्‌ । 
ऐरावतस्य सुरभेश्चरणाङ्कितं ताना 
दृष्ट्वा प्रणम्य च नरा हरिधाम्नि यान्ति ॥१५॥ 
उस सुरभी कुण्ड के निकटवर्ती श्रीगिरिराज जी में श्रीकृषष्ण- 
चन्द्र के हस्तचिह्व एवं चरण चिहों के द्वारा प्रत्यक्षवत्‌ विभूषित 
` तथा ऐरावत हस्ती व सुरभी गेया के चरण चिह्न युक्त जो शिला 
समूह है । उन शिलाओं के दर्शन व भक्ति पूर्वक नमस्कार करके 
मनुष्यगश निस्सन्देह्‌ श्री वैकुण्ठ लोक को गमन करते हैं ॥१४।। 
वनं कदम्बखण्डाछयं तदुदीच्यां हरेः ग्रियम्‌ । 
i ¢ ° ९ , 5 2 - 
` यत्रास्त्यरावत कुण्डं दशनाद्कक्ति-मरक्तिदम्‌ ॥१६॥ 
` उस सुरभी कुण्ड के उत्तर दिशा में श्रीकृष्ण के परमप्रिय कदम्ब 
खणिड नामक एक बत है, और उस बन के बीच में ही ऐरावत 
कुण्ड सुशोभित है । जो बन एवं कुण्ड, अपने देशंन करने वाले 
मनुष्यों को अधिकार अनुयायी भक्ति तथा मुक्ति सुख को 
प्रदान करते हैं ॥ १६।। 


ऱ्द श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


पथोऽसच्येऽस्ति पापम्न रुद्रकुण्ड विमुक्तिदम्‌ । 
कृष्ण-पादाब्जयोध्याने मग्नोऽभूद्‌ यत्र शङ्करः ॥ १७॥ 
उस ऐरावत कुण्ड के वायु कोण में परिक्रमा के दाहिनो तरफ 
श्रीरुद्रकुएड नामक एक कुण्ड ( वत्तमान नाम हरीजी कुण्ड ) 
सुशोभित है । जो कुण्ड समस्त पापों का नाश करके जीवों को 
विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। जहाँ पर श्री महादेव जी 
श्रीकृष्ण चरणारविन्द युगल के ध्यान में निमग्न हो गये थे ॥१७॥ 
रासेऽन्योन्यं कृतो यत्र शृङ्गारो युगलेन वै । 
गिरिराजे गुहाग्रेऽस्ति तत्र शृङ्गार-मण्डलम्‌ ॥ १८ 
जहाँ पर श्रीरास लीला के प्रारम्भ में श्रीश्रीराधाकुष्ण युगल 
सरकार आकल में परस्पर म्ट गार किये थे, वहाँ श्रीगिरिराजजी 
के उपर श्रीनाथजी फे मन्दिर में गुफा के सामने ही शङ्गार 
मण्डन नामक स्थान क्दिमान है । ( उस मन्दिर के उत्तर आनोर 
के रास्ते में नीचे उतरते दाहिने हाथ की तरफ सिंदूरी शिला 
है, ओर उसके पास हो श्रीकृष्ण के हाथ पोंछने का चिह्न है। 
मन्दिर से नीचे उतरते यतीपुरा की तरफ दण्डवती शिला विरा- 
जमान दै, ओर दण्डवती शिला के आगे दाहिनी तरफ श्रीमुखार- 
विन्द का दर्शन है एवं मुखारबिन्द के आगे श्रीपाद वल्लभा- 
चायं महाप्रभुजी की बेठक है। श्रीमथुराधीश के मन्दिर में 
श्रीपाद विठ्ठलनाथजी की बेठक है, ब श्रोगोकु जनाथजी के मन्दिर 
में श्रीपाद गोकुननाथ जी की बैठक है । यतीपुरा गाँव में प्राचीन 
श्रीनाथजी की गोशाला की टूटी हुई दीबाल अद्यापि विद्यमान 
हे। ) ॥१८। 
श्रीनाथ-ठक्षिविघये गिरिराजपारवें 


नानाविधोषकरणयु तषड्रसेश्च । 


दिध्ीयोञ्ध्याय/। २६ 


यत्रान्नकूटम करोद्यतिमोधवेन्द्र : 
स्थानं हि तद्‌ यतिपुरेति ततः प्रसिद्धम्‌ ॥१६॥ 


श्रीगिरिराज जी के समीप में ही जहाँ पर श्रीपाद माधवेन्द्र 
पुरीजी, श्रीश्रीनाथ जी की तृप्ति विधान करने के लिये षट्रस 
( कडू आ, तीता, कषाय, नोन, खट्टा ब मीठा यह षट्रस ) युक्त 
नाना प्रकार उपकरणों के द्वारा अन्नकूट महोत्सव किये थे; बह 
स्थान उसी कारण से अर्थात्‌ माधवेन्द्र-यति के नाम से 'यती- 
पुरा? करके प्रसिद्ध हो गया है । ( अद्यापि प्रति बत्सर कार्तिक 
शुक्ता प्रतिपदा के दिन वहाँ पर महा समारोह के साथ श्रीअन्न- 
कूट महोत्सव सुसम्पन्न होता आ रहा है )। ॥१६॥ 


यः शुङ्गप्रतिपत्तिथो सुकुग्नुदे गोवर्धनं पूजयेत्‌ 

पूर्वाह प्रति गोमयेन रचितं स्थूलं तथात्यत्र तम्‌ । 

दुर्वा चेव सदक्षिणं बहुविधं भोज्यं. द्विजेभ्योऽमलं 
र्य्याच्छेल-प्रदक्तिणं स लभते श्रीकृष्णलोकं ग्रुदा ॥२०॥ 


_ जो मनुष्य परम पुण्यतम कात्तिक महीना में शुक्ता प्रतिपदा 
तिथि के पूवीद्व काल में मथुरा मण्डल-स्थित साक्षात श्रीगोबद्धन 
` पर्वत का पूजन करें, एवं अन्य स्थान में जहाँ साक्षात्‌ श्रीगोवद्धेन 
पर्वत नहीं हैं, वहाँ पर गोबर के दवारा उनकी बिशाल मूर्ति निर्माण 
करके श्रीगोवद्धंन की सी उनकी पूजा करें, ओर पूजन के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों को नाना प्रकार उत्कृष्ट पवित्र प्रसादा को भोजन कराकर 
दक्षिणा प्रदान करके श्रीगोवद्धन की प्रदक्षिणा करें; सो निश्चयं 
करके परमश्रानन्द्‌ के साथ श्रीकृष्ण के नित्य बिहार स्थल श्रो 
गोलोक धाम को प्राप दोबेंगे॥२०॥:: 


३५ श्रीश्रीगिरिराजे माहात्म्यम्‌ । 


तथाहि स्कन्दपुराणे -- 
शरीकृष्शदास-वय्याऽयं श्रीगोवधन-भूधरः । 
शुक्क-प्रतिपदि प्रातः कार्तिके$च्च्यो5त्र वेष्शैः ॥२१॥ 
ये श्रीगोबद्धन पर्वत श्रीकृष्णदास समूह -के बीच में. सवेश्रेष्ठ 
है । कार्तिक शुक्ा प्रतिपदा के प्रातःकाल में.( यहाँ प्रातःशब्द के 
पूरवीह्व में ही तात्पय्य है । कारण अमावस्या युक्त-प्रतिपदा में ही 
पूजा होनी चाहिये । परन्तु द्वितीया युक्त-प्रतिपद में यह पूजा 
सर्वथा निषिद्ध दै । ) वेष्णबों को अवश्य ही इनकी पूजा करनी. 
चाहिये ॥२१॥ 
तथाहि पद्म पुराणे-- 
सधुरायास्तथान्यत्र कृत्वा गोवड्टनंगिरिम्‌ । 
गोमयेन महास्थूलं तत्र पूज्यो गिरियेथा ॥२२॥ 
मथुरा मण्डल से अतिरिक्त अन्य स्थान में गोबर के द्वारा 
महास्थूल पर्वत निर्माण करके श्रीगोवद्धेत की जेसी पूजा होती है, 
तैसी ही उसमें श्रोगोवद्धेन को पूजा करनी चाहिये ॥२२॥ 
तथाहि पद्म पुराणे-- 
मथुरायां तथा साक्षात्‌ कुला चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
वेष्णव॑ घाम संप्राप्यमोदते इरि-सन्रिधौ ॥२३॥ 
मथुरा मण्डल में श्रोगोबद्धेन के साक्षात्‌ पूजन करने प्रदक्षिणा 
करने से ही मनुष्य वेष्णव घाम श्र्थात्‌ श्रीगोलोक धाम को प्राप्त 
होकर श्रीकृष्ण के समीप परमानन्द में निवास करते हैं ॥२३॥ 
यत्र राधा हरिं इष्ट्वा प्रफुल्ननदना ऽभवत्‌ । 
विलासबदनं नाम सेवाश्थलं नमै तम्‌ ॥२४॥ 


द्वितीयोउध्याय: । ३१ 


तत्रेव विलछू कुएडं पथः सव्ये चकास्ति च । 
रत्राबद्ध -चतुस्तीरं स्नानमात्रेण मुक्तिदम्‌ ॥२४॥ 
यतीपुरा के डेढ़ मील उत्तर में परिक्रमा के बाई तरफ थोड़ी 
दूर पर ही जहाँ पर श्राकृष्ण चन्द्र का दर्शन करके श्रीराधिकाजी 
का वदन कमल प्रफुल्लित हो गया था, वहाँ ही 'विलास बदन? 
नामक एक सेवास्थल एवं विलछूकुएठ नाम करके एक कुण्ड 
सुशोभित है। मिस कुए्ड के चारों आरके तट रत्नों के द्वारा 
बॅधे हुये हे, तथा जो कुण्ड अपने जल में केवल स्नानमात्र करने 
वाले जीवों को अनायास मुक्ति प्रदान करता है। [ ऐसी किंव- 
दन्तो है, क्रि .किसो समय एक मडात्मा को स्वप्न में आदेश 
देकर उनके द्वारा इस कुण्ड से भोहरिदेवजी को मूत्ति प्रकटत. 
हुई थी] ॥२४॥ 
मागस्य सव्ये स्थितं, श्रीलराधिकायाः पितृव्यजाया; । 
चन्द्राबल्या ग्रामं, सद्धक्तिदं नीमिसखीस्थलाख्यम्‌ ॥२६ 
परिक्रमा के बाई तरफ श्रीबुषभानुनन्दिनी के चाचा की 

बेटी श्रोचन्द्राबलीजी के सखीस्थनी नामक प्राम विराजित है । 
उत्तमा भक्ति को देने वाले डस सखीस्थली ( वत्तेमान नाम 
सखोतरा ) आम को में भक्किपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥२६॥ 

मागस्यदचिणतटे मणिबद्ध तीथं 

भक्तेः श्रितं सुखदमुद्धवकुण्डमस्ति । 

नश्यन्ति यस्य सलिलाचमनाद्विशीप्र 

पापानि तापपटल निखिलाशुमश्च ॥२७॥ 


परिक्रमा के दाहिनी तरफ जिसके चारों ओर के घाट मणियों 
के द्वारा बॅथे हुए हैं, और जिसके किनारे पर भक्ताण निवास. 


३२ श्रीश्रीगिरिराज माह्ात्म्यम्‌ । 


करते हैं; ऐसे श्रीउद्धव कुण्ड नामक एक सुखदायक कुण्ड सुशो- 
भित है। जिस कुण्ड के जल आचमन करने से शीघ्र ही सर्व 
प्रकार के पाप एवं ताप समूह तथा यावतीय अमङ्गल विनष्ट 
हो जाते हैं ॥२७॥ 


मार्गस्य दक्षिण-दिशि प्रभुभक्तिदात्री 
ख्याता चक्रास्तिशिवपृष्करिणीति नास्ता । 
दर्धेब्र यत्र वृषभानुसुता-सखीत्वं 

प्राप्ता शिवापिकिमुत ब्रज-वेष्शवानाम्‌ ॥२८॥ 


परिक्रमा के दक्षिण दिशा में श्रीकृष्ण-पादपद्यों में भक्ति 
प्रदान करने वाली शिवपुष्करिणो नामक एक विख्यात पुष्करिणी 
( वर्त्तमान नाम शिवोखरि ) सुशोभित है। जहाँ पर भस्मोभूत 
होकर एक समय एक सियारी भी श्रीवृषभानुनन्दिनी के सखी- 
भाव को प्राप्त हो गई थी, वहाँ पर अवासी वेष्णतों के लिये 
श्रीकिशोरीकिङ्करीत्व प्राप्ति के सम्बन्ध में तो करना ही क्या है । 
[ इसके सम्बन्ध में ऐसा इतिहास है, कि एकदा एक सियारी, 
जल पीने के लिये वहाँ आई थी । व्रजवासो बालकगेण खेलते- 
खेलते उसे लठिया से मारने लगे। तब सियारी अपने प्राणरक्षा 
के लिये चारों ओर दोड़तो हुई उस शिवोखरि के किनारे पर एक 
बिल में घुस गई । बालकों ने भी लकड्याँ ला-लाकर उस बिल 
के दरवाजे में आँच लगादी | तब सियारो भी निरुपाय होकर 
उस अग्न में जलती हुई बाहर निकल कर मरने लगी । उस समय 
श्रीबृषभानुनन्दिनी सखी वृन्द के साथ मध्याह्ृलीला करने के 
लिए श्रीराधाकुण्ड को आ रही थीं। कोई संखी सियारी की 
दुदेशा को देखकर श्रीस्त्रामिनीजी के पास उसका सब वृत्तान्त | 
कहा । सुनते ही करुणामयी का हृदय द्रवीभूत हो गया। केः 


द्वितीयोऽध्यायः । ३३ 


गदूगद होकर कहने लगीं कि, अहह ! मेरे कुण्ड के पास सियारी 
इतना दुःख पाकर मर रही है; उसे जल्दी मेरे पास लाओ । तब 
सखियाँ जाकर उस सियारी को सेवायोग्य सखी देह देकर 
श्रीस्वामिनीजी के पास ले आई । वह श्रीस्वामिनीजी के दर्शन 
करते ही उनके चरण कमलो में लोट गई और फूट-फूट कर रोने 
लगी । तब श्रीस्त्रामितीजी ने बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेर- 
कर सान्त्वना देऊर उसे अपनी सेवा में रखली। इस प्रकार 
बह सियारीसखो भाव में श्रीस्त्रामिनीजी को सेवा-सोमाग्य को 
प्राप्त होकर कृतकृत्य हो गई । जय जय करुणामयी सर्वेश्वरी 
भ्रोस्वामिनीजी की जय हो, सदा जय हो ॥२८॥ 

मार्गस्य तृत्तरतटे रति-भक्तिद्‌ं त- 

च्छीदञ्च माल्यहरणार्य सरश्रक्ारित । 

ब्याप्त सुवृक्ष निरे? खलु यत्र गोप्यो 

माला रचन्तिकुमुमैवर मौक्तिके ॥२६॥ 

परिक्रमा के बाई तरफ शिवोखारि के उत्तर दिशा में भाव 

भक्ति तथा प्रेमभक्ति को रेने वाले, एवं धन-सम्यत्ति को प्रदान 
करने बाले, सुन्दर वृक्ष समूह के द्वारा परिवेष्टित “माब्यइरण' 
नामक एक सरोवर ( वत्तंमान नाम माल्यहारि कुण्ड ) सुशोभित 
है। जहाँ पर निश्चित गोपीगण श्रीकृष्ण को पहिराने के लिये 
नित्य-प्रति उत्तम-उत्तम पुष्यों के तथा मुक्ता समूह के द्वारा 
मालाओं की रचना किया करती हैं । 

( उस माल्यहारि कुण्ड के किनारे पर खेत मैं मुक्ता उत्पन्न 
होती हैं, उस मुखाचेत्र का सविशेष बिवरण श्रीपादरघुनाथ दास 
गोस्वामी विरचित श्रीमुक्ताचरित” ग्रन्थ में विस्तार के साथ 
वर्णित है । ॥२६॥ 

इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्रीगिरिराज तीर्थ बर्णन 
३ नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
तृतीयोष्ध्यायः ॥ 


श्रीरांधाकुरडाय नमः ! श्रीकृष्णकुरडाय नमः !! 
PE 
जयति जयति राधातुल्य-राधाख्यकुणडं 
जयति जयति साज्षा कृष्ण वत्कृष्णकुण्डम्‌ । 
Oe % 9 
कुम्नुद-क्रमलषण्डेमण्डित कुणडयुग्म 
% द 
नयन युगल तुल्य पश्य गोवद्धूनस्य ॥ १॥ 
श्रीराधिका जी के अभिन्न स्वरूप श्रीराधाकुएड जययुक्त हो 
रहे हैं, अर्थात्‌ सर्वोत्कष में विराजमान हो रहे हैं, तथा साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के अभिन्न स्त्ररूप श्रीकृष्णकुण्ड भी सर्वोत्कर्षं में 
जययुक्त हो रहे हैं । कुमुद एवं कमलादि पुष्प समूह के द्वारा 
सुशोभित श्रीगिरिराज महाराज के नयन युगल सदृश श्री राधा- 
कुण्ड च श्रीकृष्णकुए्ड को अवलोकन कीजिये ॥ १ ॥ 
त्रेलोक्यस्थित तीर्थवारिनिबहेः पूर्ण सुकुण्ड इयं 
यद्वारिस्पृशताश्चुदेति हृदये दास्याधिकारोत्कता । _ 
मध्याह्न तु जलेस्थलेऽति बिहरत्यानन्द मूतिद्वयं 
राधामाधवयो रभिन्न बपुषी प्रेमद्रवे नौमि ते ॥२॥ 


त्रियुवन-स्थित निखिल तीर्थं जलों के द्वारा जो कुण्ड युगल 
परिपूर्ण हें । जिनके जल-स्पश मात्र से ही हृदय में श्रीकिशोरीजी 
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तृतीयोऽध्यायः । ३% 


की किङ्करीतव प्राप्ति के लिये उत्कण्ठा उत्पन्न हो जातो है, ओर 
मध्याह्न के समय जिनके जल एवं स्थल में आनन्द मूर्ति श्रीश्री 
राधामाधब युगल परमानन्द में विहार किया करते है, तथा श्रीश्री 
राधा माधव का द्रवीभूत प्रेम ही जिनमें जल रूप से विराजमान 
है, ऐसे श्रीश्रीराधामाधव के अभिन्न स्वरूप श्रीराधाकुण्ड ब 
श्रीक्कऽणक्ए को में भक्तिं पूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 


तथाहि पाद्मे कात्तिक माहात्म्ये- 
यथा राधाप्रया विष्णोस्तस्याः कुएडंप्रिय यथा । 
सर्वे गोपीषु सेवेका बिष्णोरत्यन्त बल्लमा ॥३॥ | 
समस्त गोपियों के बीच में अकेली श्रीराधिका जी ही जैसे 
श्रीकृष्ण की अतिशय प्रिया हैं, तेसे ही श्रीराधाकुण्ड भी श्रीकृष्ण 
के अतिशय प्रिय है ॥ ३॥ 
इन्द्रीवरेलेसति केरव पएडरीकः 
फूल्सहिं कोकनद-हल्लक-हेमपद्े: 
पूण सगन्धिसलिलः प्रसरत्पराग्‌ः 
कुण्डद्वय बिहृग-शृङ्गकुलरविघुष्टम्‌ ॥४॥ 
जो कुण्ड इन्दीवर ( नीलकमल ), कैरव ( कुमद ), पुण्डरीक 
( श्वेतकमल ), कोकनद ( रक्तकमल ), दल्लक ( रक्तसन्ध्यक ) व 
स्वणेकमलादि प्रफुल्लित जलजात पुष्पों के द्वारा सुशोभित है, 
ओर इन पुष्पों के परागों से परिव्याप्न सुगन्धि जल के द्वारा परि- 
पूर्ण है, ऐसे जलचर पक्षी ब भ्रमर समूह से मुखरित श्रीराधा- 
कुण्ड व श्रीश्यामकूण्ड युगल अतिशय शोभा को प्राप्त हो 


रहे हैं ॥ ४ ॥ 


३६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


बहुविधमणिरत्ने श्रित्रितोदारतीर्थे 
सुमधुरजलपूर्णे कुण्डयुग्मे चकास्तः । 

विकसित कमलान्तनेचिते खञ्जनाल्या 

प्रशमित भवतापः स्नान-वासादिभिः स्यात्‌॥ ५॥ 


बहु प्रकार मणि एवं रत्नों के द्वारा सुचित्रित चतुष्पाश्वस्थ 
प्रशस्त घाट जिनके हैं; ऐसे सुमधुर जल के द्वारा परिपूर्ण श्रीराधा 
कुण्ड व श्रीश्यामकुण्ड अतिशय शोभा को प्राप्त हो रहे हैं । जिनके 
जल में कमल समूह विकसित हो रहे हैं, और उन कमलों के 
ऊपर खञ्जन पक्षी समूह नृत्य कर रहे हें । इन कुण्डों में स्नान 
करने से ओर किनारै पर निवास करने से, तथा दान-पुण्य-बृतादि 
करने से मनुष्यों के संसार रूपी तापो का नाश हो जाता है, 
अर्थात्‌ श्रीश्रीराधाकृष्ण के चरणारविन्दों में प्रेम लक्षणा भक्ति- 
प्राप्ति होती है; क्योंकि बिना भक्ति के संसार तापों की आत्यन्तिक 
निवृत्ति होती ही नहीं ॥ ५ ॥ 
राधाकुणडेऽसिताष्टभ्या मद्धरात्यांहि कात्तिके । 
स्नात्वा बर्षान्तरे पत्यं चाशु भक्तिं लभन्ति वे ॥६॥ 
कात्तिक के महीना में जो कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि है, उस 
दिन अरद्धरात्रि के समय श्रीराधाकुंएड में स्नान करके मनुष्यगण 
अति शीघ्र ही श्रीकृष्ण भक्ति का लाभ करते हैं ओर पुत्र कामी- 
जन निश्चय करके एक वर्ष के बीच में ही पुत्र श्रथवा कन्या का 
लाभ करते हैं ॥ ६॥ 
तथाहि पादो कार्तिक माहात्म्ये 
गोवद्धेने गिरोरम्ये राधाकुण्ड प्रियंहरेः । 


द्वितीयोऽध्यायः । ३७ 


कात्तिके बहुलाष्टम्यां तत्र स्नात्वा हरेः प्रिय; । 
नरोमक्तो भवेद विप्रास्तत्‌ स्थितस्य प्रतोषणम्‌ ॥७॥ 
रमणीय श्रीगोबद्धेन पर्वत में श्रीकृष्ण का परम प्रिय श्रीराधा 
कुण्ड नामक एक तीथे है। कार्तिक के महीना में कृष्ण पक्ष की 
अष्टमी तिथि को श्रोराधाकुएड मे स्तान करने से मनुष्य गण श्री 
कृष्ण के प्रिय होते हैं। हे बिप्रगण ! उस कुण्ड में अवस्थित 
जोबों को सन्तुष्ट करने से मनुष्य भगबद्धक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
लुप्तप्राये तु कुण्डे दे वीचय गौरोययोजले । 
स्नात्वाऽकरोत्‌ स्तुतिप्रेम्णा रजसातिलकादिकम्‌ ॥८॥ 


श्रीराधाकुण्ड व श्रीश्यामकुण्ड को काल के प्रभाव से लुप्तप्राय 
देखकर श्रीगोराङ्ग महाप्रमुजी ने दोनों कुण्डों के जल में स्नान 
करके उन कण्डों की रज का तिलक लगाकर बड़े प्रेम से उन कण्डों 
की स्तुति की थी । इसलिये उसी दिन से श्रीगोड़ेश्वर सम्प्रदाय के 
महात्मा लोग भी बड़े प्रेम के साथ उन कण्डों की रज का तिलक 
धारण करते हैं ॥८॥ 
राधाकुएड-तटोत्तरे प्रियप्रिया-सोख्याय चेष्टान्वितां 
राधाया अनुजां सदाकिलपुराऽनङ्गामिधा मञ्जरीम्‌ । 
नित्यानन्द-प्रियाश्च तामति कृपामूर्ति सुसेव्यां सतां 
नोमि श्रीमतिजाह्वबांसुविदिते स्वेनाप्नि घटे स्थिताम्‌ ॥६॥ 


श्रीराधाकुएड के उत्तर किनारे पर जो प्रिया-ग्रियतम को 
सुख देने के लिये निरन्तर उपाय अनुसन्धान करती रहती हैं, और 
जो पहिले द्वापर युग में श्रीराधिका जी की छोटी बहिन श्री अनङ्ग- 
मञ्जरी नाम से प्रसिद्ध हैं। जो अतिशय करुणा को मूरति त्र 


श्झ श्रीश्रीर्गारराज माहात्म्यम । 


साधुओं की आराध्या देवी हैं, और जो निज नाम से सुविख्यात 
श्रीज्ञाह्ववा घाट पर विराजमान हैं; ऐसे श्रीमन्नित्यानन्द प्रभु की 
प्रियतमा पत्नी श्रीमति माजाह्वा जी करो में बारम्बार भक्ति 
पूर्वक नमस्कार करता हूँ । ६ ॥ 


वन्दे श्रीरघुनाथदासचरशान्नित्यं समाधौस्थितान्‌ 

यः श्रीकुणडतटोत्तरे त्रिपलकंतक्रश्व॒ पीत्वाउभजत्‌ । 
यस्याभीए-लयेन कुएडयुगलं सस्कारितं दैवतः 

प्राच्यां श्यामसर स्तटेत्वखनयदू योगोपकूपाभिधम्‌॥१०॥ 


श्रीराधाकुए्ड के उत्तर किनारे पर जो सदा समाधि में 
श्रवस्थित हैं, और जो समस्त दिन में केबल तीन पल यानी बारह 
तोला मात्र छाछ पीकर ही भजन किये थे जिनकी इच्छा लेश 
मात्र के द्वारा ही देव घटित कारण से श्रीराधाकुण्ड ब श्रीकृष्ण 
कुण्ड के जीशोंद्धार एवं घाट बन्धनादि कार्य सुसम्पन्न हुए थे, 
तथा श्रीकृष्णकुण्ड के पूर्व किनारे पर परिक्रमा में ही 'गोपकुआँ” 
नामक प्रसिद्ध कुआँ को खुदबाये थे; ऐसे श्रीपाद रघुनाथ दास 
गोस्वामीजी को में भक्ति पूवक बारम्बार बन्दना करता हूँ । 
( इन कुण्डो के संस्कारादि सम्बन्ध में एक देव घटित वृत्तान्त 
“श्रीभक्ति रल्लाकर' ग्रन्थ में ऐसा वर्णित है, कि क़रीब ४३० चार 
सौ तीस वर्ष पहिले यह श्रीराघाकुए्ड ब श्रीकृष्णकुए्ड युगल 
लुप्तप्राय होकर कारी गोरी? नाम से घान के खेत हो गये थे। 
बीच में थोड़ा सा जल रहता था । कुण्ड के किनारे पर एक बृत्ष 
के नीचे श्रीपाद रघुनाथदास गोस्वामीजी भजन किया करते थे, 
ओर आस पास कोई मीठा कुआँ न रहने के कारण उस कुण्ड 
के जल में ही स्नान-पानादिक समस्त कायं किया करते थे। एक 
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दिन अकस्मात्‌ श्रीदास गोस्त्रामीजी के मन में ऐसा सङ्कल्प 
हुआ, कि यह दोनों कुण्ड जल से भरपूर हो जाते, तो बड़ा अच्छा 
होता। पर उसमें तो कुछ अथ की आवश्यकता है। बस इतना 
विचार आते ही स्तम्भित हो गये, और अपने को बारम्बार 
ऐसा धिक्कार देने लगे, कि हाये ! मेरे मन में यह वासना क्यों 
हुईं। अनन्तर विविध प्रकार से अपने मन को समभा कर 
अतिशय सावधान होकर निजेन में रहने लगे। परन्तु “भक्तन 
की भावना न होत कभी वृथा । कृष्ण ही करत ताकी पूरण 
सकथा |” इसी कारण से ऐसा हुआ, किं एक धनवान्‌ सेठ ने 
बदरिकाश्रम में जाकर बहुत से मुद्र! भेंट देकर श्रीमन्नर-नारायण 
भगवान्‌ का दर्शन किया! रात्रि को स्वप्न में भक्तवत्सल 
भगवान्‌ ने उस सेठ को आज्ञा दी, कि “तुम इन मुद्राओं को ले 
जाओ; ब्रज मणडल में श्रीगोवद्धेन के समीप जहाँ पर आरिट 
गाँव है, वहाँ श्रीरघुनाथ दास नाम से एक वेष्णब-शिरोमणि 
भजन करते हैं । उनके आगे मेरा नाम लेकर इन मुद्राओं को 
दे देना । यदि वे इन मुद्राओं को ग्रहण न करें, तब उनको इस 
बात का योद करना, कि आपने स्तान-पान के निमित्त दोनों 
कुण्ड जल में परिपूर्ण होने के लिये जो मन में विचार किया था, 
सो इन मुद्राओं से करवा लीजियेगा।” इतना कह कर 
श्रीमन्नारायण ने उस सेठ को विदा किया। आँखें खुलने पर 
सेठजी भगवान्‌ की परिक्रमा व दण्डवत्‌ प्रणाम करके प्रभु की 
आज्ञा पालन के लिये हषं चित्त होकर चलते हुये आरिट गाँव 
में आये, ओर ढू ठते हुये श्रीरघुनाथ दास गोस्त्रामीजी के आगे 
जाकर साष्टाङ्ग दएडवत्‌ करके उन मुद्राओं को भेंट देकर भगवान 
ने जेसी आज्ञा दी थी, सो समस्त वृत्तान्त निवेदन किया । 
सुनकर के श्रीदास गोस्वामीजी आश्चयोन्बित होकर स्तम्भित 
हो गये । कुछ देर पीछे उस. सेठ को “तुम धन्यहो तुम्हारे ऊपर तो 
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प्रमु की अपार करुणा हो गई” ऐसी बारम्बार प्रशंसा करके कहने 
लगे, कि जाओ तुम शीघ्र ही दोनों कुएडों के पङ्कार करवाओ । 
आज्ञा सुनते ही सेठ जी परमानन्दित होकर अतिशीघ्र ही बहुत से 
आदमी लगाकर बड़े यत्न के साथ दोनों कुण्डों को उत्तम रूप 
से खुइवाया अब श्रीराधाकुए्ड के सदृश श्रीश्यामकुण्ड चोरस 
चौकोना न होकर टेढे दोनेका कारण भी सावधानी से सुनो। श्रीश्याम- 
कुण्ड के उत्तर किनारे पर पाँच पुराने पेड़ भे । कुण्ड खोदने बालों ने 
निश्चय किया, कि कल इन पेड़ों को काटकर लाइन सीधी कर देंगे । 
पर रात को स्वप्न में राजा युधिष्ठिरजी ने श्रीदास गोस्वामीजी से 
कहा कि “महाराजजी ! वृत्त रूप में हम पॉचों भया श्रीश्याम 
कुण्ड के किनारे पर निवास कर रहे हैं। आप कल प्रातःकाल 
मानसपावन घाट में जाकर प्रत्यक्ष देखकर उन पांचों वृक्षों की 
रक्षा करना ।? स्वप्न देखकर श्रीदास गोरत्रामीजी ने प्रातःकाल 
वहाँ जाकर एक ही प्रकार के बाँचों एक क्रम पूणक देखकर उन 
वृक्षों को काटने से सब्रों को मनाकर दिया । बस इसी कारण 
से श्रीश्यामकुण्ड टेढ़ा हो गया। इस प्रकार दोनों कुण्डों के 
पङ्कोद्धार होकर तिमेल जल से परिपूर्ण हने पर श्रीदास 
स्वामीजी प्रिया-प्रियतम के अभिन्न स्वरूप कुण्ड युगल की 
अनुपम शोभा को दशेत करके अतिशय आनन्द को प्राप्त 
हुए थे ॥१०॥ 


श्यामकुणडोत्तरेतीरेह्यस्ति मानसपावनम्‌ । 
तीर्थयत्रागरूपेश वसन्ति पञ्च पाणंडवाः ॥११॥ 
श्रीश्यामकुण्ड के उत्तर किनारे पर “मानस पावन' नामक एक 


स्वनाम धन्य प्रसिद्ध घाट सुशोभित है । जहाँ पर वृत्त रूप धारण 
करके पञ्च पाण्डव निवास कर रहे हैं। ( उस घाट के समीप में 
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ही श्रीपाद रघुनाथदास गोस्वामीजी की भजन कुटी है, ओर 
उसके उत्तर पास में ही श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामीजी 
की भजन कुटी है, एवं उस भजन कुटी के पश्चिम दिशा में श्रीपाद 
दास गोश्वामीजी की चिता समाधि च श्रीपाद कविराज 
गोस्त्रामीजी की चिता समाधि एक ही घेरे में हैं । उस घेरे के 
उत्तर पास में ही भ्रीपादगोपालभट्ट गोस्वामोज्ी की भजन कुटी 
है, उस भजनकुटी के पूब दिशा में श्रीगोबिन्दजी के घेरे सें 
श्रीगिर्राज महाराज की जिहा का दशन है। ] ॥११॥ 


संस्थापयामास स मानुभूपः 
शेलेन्द्रगामे शिबिराणि यत्र । 
तत्रेव दिव्यं वृषभानु कुण्ड 
मार्गस्य सव्येऽमृत्तद चकास्ति ॥१२॥ 
परिक्रमा फे बाई तरफ़ जहाँ पर श्रीगोवद्धन-महोरसव के समय 
श्रीवृषभानु महाराज छालनीओं को स्थापन करते थे, उसी स्थान 


पर परमानन्द अथवा मुक्ति को देने वाले मनोरम वृषभानुकुण्ड 
( वर्तमान नाम भानुखारि ) सुशोमित है ॥ १२॥ 


उदीच्यां श्यामकुणडस्य विस्तृत मस्ति भक्तिदम्‌ । 
पापघ्नं ललिताङ्ुएडं ललितेव हरे! प्रियस्‌ ॥ १३॥ 


श्रीश्यामकुण्ड के उत्तर दिशा में परिक्रमा के बाई तरफ़ 
ललिता कुण्ड नामक एक विशाल कुण्ड है। जेसे श्रीललिताजी 
श्रीकृष्णकी प्रिया हैं, तैसे ही वह कुण्ड [भी श्रीकृष्ण का अतिशय- 
प्रिय है । उस कुण्ड के जल स्पर्शमात्र से समस्त पापों का नाश 
हो जाता है तथा हृदय में प्रेमभक्ति उत्पन्न हो जाती हे ॥ ३॥ 
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लसति बर तमालः श्यामकुण्डस्य तीरे 
वलित निविड्पत्रो रल-बद्धालवालः। 
गुणगणनिधि गौरो यत्तले सन्निविष्टो 
निखिल जगति तेने कुण्डयोः सन्मह्तम्‌ ॥ १४॥ 


उस श्रीश्यामकुण्ड क किनारे पर परिक्रमा के दाहिनी तरफ़ 
एक श्रेष्ठ तमाल का वृत्त सुशोभित है । जिसमें अतिशय सघन 
पत्र लग रहे हैं, ओर रल्नों के द्वारा जिसके चांरों ओर चबूतरा 
बँधा हुआ है । गुण समूह के समुद्र स्वरूप श्रीगौराङ्ग महाप्रसुजी 
ने जिस तमाल के नीचे बैठकर श्रीराधाकुण्ड व श्रीश्यामकुण्ड 
का सर्वोत्कृष्ट महत्व समस्त जगत में बिस्तार किया अर्थात्‌ उन्हीं 
की कृपा से आज देश-देशान्तरों में कुण्ड युगल की महा महिमा 
प्रचारित है। [ उस तमाल धत्त के आगे पास में ही श्रोपाद- 
वल्लभाचार्य महाप्रभुजी की बेठक है: और श्रोपाद विठठलनाथजी 
की बैठक है तथा श्रोपाद गोकुलनाथजी की बेठक है । ]॥१४॥ 


गङ्गा यत्रागमदयि हरेः पाष्ि घातात्‌ प्रकाशं 
कुण्ड तत्रेव हि विरचितं वञ्जनाभेश रम्यम्‌ । 
ग्रीष्मत्ता बीषदपि पयसि श्यामकुण्डस्य मध्ये 
दृष्टा दणी स्तत्‌ कुरु सफलतां वज्र वाभारूप कुएडम्‌ || १४॥ 
अहे ! जहाँ पर श्रीकृष्ण की एड़ी के आधात से पाताल से 
भोगवती गङ्गाजी प्रकट हुई थीं, वहाँ पर ही भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र 
के प्रपोत्र ओर श्रीअनिरुद्धजी के सुपुत्र श्रीवजनाभजी के द्वारा 


विरचित एक रमणीय कुण्ड है। प्रीष्म ऋतु में जब कुण्ड में 
थोड़ा जल रहे, उस समयं श्रीश्यामकुण्ड के बीच में उस श्रीवज्ञ- 
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नाभकुण्ड का दर्शन. करके अपने नेत्रों की सफलता सम्पादन 
कीजिये ॥१५॥ 


पितुरङ्के यथा पुत्र स्तत्‌ सुखाय चकास्ति वै । 
तथाङ्के श्यामकुणडस्य कुण्ड वज ण निर्मितम्‌ ॥१६॥ 


पिता की गोद में पुत्र का बेठना जैसे गिता के सुख के 
निमित्त होता है, तैसे ही श्रीश्यामकुण्ड के गोद में श्रीबजनामजी 
के द्वारा निर्मित श्रीवजञ्जनामकुण्ड भी सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ 


यत्सायाह निधन मगमत्‌ कृष्णशक्त्या स्वरिष्ट -- 
स्तस्यां रात्र्यां प्रकट मभवत्‌ कौतुकात्‌ कुणडयुग्मम्‌ । 
आली-वाचा त्रज्पतिपुतोऽत्रानिनाय त्रिलोक्चा- 
स्तीर्थान्‌ स्नातु' वृषहननजात्‌ किल्वषान्पुक्तये वे ॥ १७॥। 


अहे! जिस दिन सायंकाल में सवे शक्तिमान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की दुष्ट-संहारिका शक्ति के द्वारा ब्रज में कसप्रेरित 
अरिष्टासुर का विनाश हुआ था, उसी दिन रात्रि काल में ब्रज 
सुन्दरियों के केलि कोतूइल से श्रीराधाकुण्ड ब श्रोश्यामकुण्ड 
युगल प्रकट हुए थे । प्रिय सखिशओं के वाक्य द्वारा प्रणोदित 
होकर वृष रूपधारी अरिष्टासुर वध-जनित पाप से मुक्त होने के 
लिये स्नान करने के निमित्त श्रीब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण यहाँ पर 
त्रिमुबन स्थित समस्त तीर्थो को बुलाये थे । [ शास्त्रों में श्रीराधा- 
कुण्ड व्‌ श्रीश्यामकुण्ड का उत्पत्ति वृत्तान्त ऐसा वर्शित है, कि 
स्वयं भगषान्‌ श्रीकृष्ण जिस दिन अरिष्टासुर का वध करके ब्रज- 
वासियों के अपार आनन्द को बढन किये थे, उसी दिन रात्रि- 
काल में श्रीकृष्ण, ब्रजबनिताओं के साथ रासस्थली में रासलोला 
के लिये प्रार्थना करने से वे गोपियाँ मन्द-मन्द हँसती हुई कहने 
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लगीं कि, हे वृषभाईन ! आप आज हम लोगों को मत छीओ। 
कारण आज आपने वृष की हत्या करके अपने गोविन्द नाम में 
कलङ्क लगा दिया तथा गोबध पाप में भी लिप्त हो गये हैं। ऐसा . 
सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे कि, दे सुन्दरियों ! यह तो भयङ्कर 
असुर है; उस समय गोपियाँ कहने लगीं क्रि, हे कृष्ण ! जैसे 
वृत्रासुर ब्राह्मण-शरीर था, पर उसको बध करने से इन्द्र को 
ब्रह्महत्या का पाप लगा, तेसे यह भीतो गो का ही रूप है। 
गोपियों की युक्तिपूर्ण बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे कि, हे 
प्रियाओं ! तो इस पाप से में कैसे निष्कृति पाउँ सो बताओ ? 
तब गोपियाँ कहने लगीं कि, हे प्यारे! यदि आर त्रिमुवन में 
जितने तीर्थ हैं, उन सब तीथाँ में नहायआओ तो षव्वित्र हो 
जाओगे । तब श्रीकृष्ण कहने लगे कि, अरी ! अब हम ब्रजभूमि 
छोड़ करके कहीं त्रिभुवन के तीर्थ करते फिरेंगे। अब हम यहाँ 
ही सब तीर्थो को बुलाकर उनमें स्तान करते हैं, तुम सब देखो । 
ऐसा कहकर श्रीभगवान ने वहीं पर बड़े जोर से एक लात मारी । 
लात लगते ही पाताल से भोगबती गङ्गाजी का जल निकल 
आया, एवं निखिल तीर्थे भी वहाँ पर आकर उपस्थित हो गये । 
तब भगवान्‌ ने कहा कि तुम लोग मेरे कुण्ड में आ जाओ । 
इस प्रकार भगवान्‌ के बचन सुनकर समस्त तीर्थ वहाँ आकर 
बिराजने लगे । तब श्रीकृष्ण गोपियां से कहने लगे कि अब देख 
लो, कुल तीर्थ यहाँ पर आगये हैं । उस समय गोपियाँ कहने 
लगीं कि, हे हरे ! केवल आपके कहने से ही हम सबाँको 
बिश्वास नहीं होता । तब वे समस्त तीथे श्रेष्ठ निज-निज मूर्ति 
धारण करके हाथ जोड़ कर अपने-अपने नाम कहते हुये परिचय 
देने लगे कि, में लवण समुद्र, में क्षीर समुद्र, में अमर दीर्थिका, 
मैं शोण नवी, में सिन्धु नदी, में ताम्रपर्णी, में पुष्करराज, मैं 
सरस्वती, में गोदावरी, में यमुना, में सरयू , में प्रयागराज और 
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में रेबातीथ हूँ इत्यादि-इत्यादि । समस्त तीथाँ के जल अलग- 
अलग देख लीजिये, ओर विश्वास कीजिये । तदनन्तर, श्रो कृष्ण 
उन तीर्था के जल में स्वान करके पवित्र होकर दाम्भिकता प्रकाश 
पूर्वक फहने लगे कि, अब सर्व तीथंमय यह कुण्ड हमने प्रकट 
किया है । परन्तु तुम सबों ने भी इस प्रथ्वी में जन्म भर कोई 
घसं-पुण्य तो क्रिया ही नहीं है, अतः इस कुण्ड में स्नान करके 
सब तीर्थो के माहात्म्य ले लेओ। ऐसा सुनकर उस समय 
श्रीराधिकाजो अपने सखियों से कहने लगीं कि, हे सखिओ ! 
हमारा भी एक बहुत सुन्दर कुएड बनना चाहिये, इसलिये सब 
कोई लग पड़ो । इस प्रकार श्रीस्वामिनीजी की आज्ञा पाकर 
सखियों ने श्रोकृष्ण कुण्ड के पश्चिम दिशा में वृषभासुर के खुर 
का एक बड़ा गड्ढा देखा । उस गडढे में से गीली मिट्टी को अपने 
अपने हाथों से खोदकर गोला बना-बनाकर थोड़ी दूर फेऊते. 
हुये. दो घड़ी के बीच में हो एक मनोहर कुण्ड बना दिया। उस 
कमनीय कुण्डको अवलोकन करके श्रीकृष्ण सोचने लगे एवं 
श्रीराधिकाजो से कहने लगे कि, हे कमल नयनि ! तुम्हारा कुण्ड 
तो बहुत बढ़िया बन गया; परन्तु इसमें जल तो निकला ही नहीं, 
अत: साखियो के साथ तुम मेरे कुण्ड से तीर्थों का जल लेकर 
इसे अच्छी तरह भर लेश्रो। उस समय श्रीराधिकाजी कहने 
लगीं कि, नहीं नहीं कदापि नहीं, क्योंकि आपके स्नान करने से. 
इस कुण्ड का जल भो महा गौबधपातक युक्त हो गया है। में 
अपनी दश करोड़ सखियों के साथ सो करोड़ कलसा के द्वारा 
मानसी गङ्गा से पवित्र जल लाकर अभी अपने कुण्ड को भरू गी, 
परन्तु आपके कुण्ड से एक बूंद भो नहीं लगी । इस प्रकार से में... 
जगत्‌ में अतुलनीया कीर्ति विस्तार करू गी। श्रीस्वामिनीजी की 
ऐसी बात सुनकर एवं उनके हाई समझकर श्रीकृष्णचन्द्र ने मन्द- 
मन्द्‌ मुसकायके समस्त तीर्थो को इशारा किया । उनके इशारे से ही: 
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अकस्मात्‌ समस्त तीथ दिव्यमूत्ति धारण करके श्रीश्यामकुण्ड से 
बाहर आकड भक्तिपूवंक आँसू टपकाते हुये श्रोवृषभानुनन्दिनी के 
चरणार बिन्दों में शाष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर स्तुति 
करने लगे कि, हे देवि! सर्व-शाख्ाथवेत्ता ब्रझाजी आपकी 
महिमा नहीं जानते हैं, तथा महादेव जी एवं लदमीजी भी आपकी 
- महिमा को नहीं जानती हैं, परन्तु एकमात्र सर्व-पुरुषार्थ-शिरोमणि 
आपके पसीना पोंछने वाले स्वयं श्रीकृष्ण ही जानते हैं । अहो ! 
जो श्रीकृष्ण आपके श्रीचरण कमलो को मनोहर महावर के द्वारा 
सुरक्षित करके नित्यप्रति नूपुर पहिराते हैं, एबं आपके कृपा-कटाक्ष 
को प्राप्त होकर परमानन्दित होते हुये अपने को परम घन्यतम 
करके मानते हैं । उन्हीं की आज्ञा से ही हम सब सहसा यहाँ पर 
आये हैं, एबं उन्हीं के श्री चरणाघात से निर्मित इस कुणडश्रे में 
ही निबास करेंगे । अत; हे देवि ! यदि काप हस लोगों के उपर 
प्रसन्न हो जाओ, एवं ऋपापूर्ण कटाक्ष से दृष्टि पात करो, तो उससे 
हो हम लोगों के तृष्णा रूपी तरु फलबान हो जायेंगे। निखिल 
तीर्थ को ऐसी स्तुति सुनकर परम परितुष्ट होकर श्रीराधिका जी 
ने उन तीथा से कहा कि श्रये! तुम लोगों की क्या इच्छा है 
बोलो ? तब वीर्थगण स्पष्टभाव में कहने लगे कि, हम आपके 
कुण्ड में जायेंगे उससे ही हम लोगों के मनोरथ सफल हो जायेंगे, 
बस यही हम लोगों की प्रार्थना है। तब श्रीवृषभानु नन्दिनी 
सखियों को पूछकर सबों की सम्मति लेकर प्राणवल्लभ के बदन 
कमल में नयन प्रान्त को संलग्न करके मन्द-मन्द मुसकातीं हुई' 
कहने लगीं कि, हे तीर्थंगण ! तुम सब मेरे कुण्ड में आ जाओ। 
श्रीस्वामिनी जी के श्रीमुख की कृपापूर्ण आज्ञा सुनते हो तीर्थो के 
साथ स्थावर-जङ्गम पर्य्यन्त सब कोई सुख रूपी समुद्र में निम- 
जित हो गये । इस प्रकार श्रीवृषभालु नन्दिनी की करुणा प्राप्त 
होकर समस्त तीथश्रेष्ठ श्रीराधाकुण्ड ब श्रीश्यामकुण्ड के बीच की 


तृतीयोऽध्यायः । एफ 


भीत को बल पूर्वक तोड़कर बड़े वेग के साथ ही अपने जल के 
द्वारा परिपूश कर दिया । तब श्रीकृष्ण, स्वामिनी जी से कहने 
लगे कि, हे प्रियतमे ! जगत्‌ में मेरे कुण्ड से भी तुम्हारे इस 
कुण्ड की महिमा अधिक होयगी, ओर इस कुण्ड में नित्य प्रति 
हम स्तान एवं जलकेलि किया करेंगे । अधिक और क्या कहूँ कि, 
जैसी तुम मेरी प्रिया हो, तैसे ही तुम्हारा यह कुण्ड भी मेरा 
प्रिय है । ऐसा पुनकर श्रीराधिका जी भी श्रीकृष्ण से कह ने लगी 
कि हे प्रियतम ! में मी सखियो के साथ नित्यप्रेति यहाँ आकर 
तुम्हारे कुण्ड में नहा ऊंगी, ओर जो अतिशय भक्ति पूर्वक इस 
कुण्ड में स्नान करेंगे, तथा कुण्ड के किनारे पर निवास करेगे 
उनके संकड़ों विन्नः विनाश हो जायेंगे, एबं वह निश्चय करके मेरा 
बहुत ही प्रियं होगा । ऐसा कहकर उस रात्रि में श्रीराधाकुण्ड के 
तट पर श्रीकृष्ण रूप नब जलधर श्रीराधिका रूपा परमोत्कृष्ट 
विद्यत के द्वारा अलंकृत होकर महा रसमय हप वर्षण करते हुये 
रासोत्सब कर त्रिलोक के बीच में अलौकिक कोत्ति विस्तारित 
किये । इस प्रकार श्रीराधाकुण्ड ब श्राश्यामकुए्ड का उत्पत्ति 
वृत्तान्त समाप्त ] ॥१७॥ 
दोहाः--विधिबत्‌ राधाकुण्ड में, सकृत्‌ करत जो स्नान । 
प्रेम देत हरि ताहिको, राथा सखी-समान ॥ 
तंथाहिः श्रीमद्वराह महापुराणे १६४ अध्याये- 
तत्र राधा समारलष्य कृष्ण मावरष्ट काररंशम्‌ । 
स्वनाम्रा विदितं कुण्ड कृतं तीथमद्रतः ॥१८॥ 


राधाकुण्ड मितिख्यात सबपापहर शुमम्‌ । 
अरिष्ट राघाकुणडाभ्यां स्नानात्‌ फलमवाप्नुयात्‌॥ १६॥ 
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राजसयाश्वमेधानां नात्रकार्याविचारणा । 
गो न्ए-ब्रह्महत्यायाः पापं चिप्र विनस्यति ॥२०॥ 
बहाँ पर श्रीकृष्णकुर्ड के समीप में ही श्रीराधिकाजी ने 
अनायास सव कमं सम्पादक श्रीकृष्ण का आलिङ्गन करके अपने 
नाम से एक कुण्ड निर्माण किया है। समस्त पापों को हरण 
करने बाले उस पवित्र तीर्थ “श्रीराधाकुएड' इस नाम से विख्यात 
है । अरिष्ट कुण्ड अर्थात्‌ श्रीकृष्णकुण्ड व॒ श्रीराधाकुण्ड में सुतान 
करने से अति शीघ्र ही गोहत्या, नरहत्या व ब्रह्महत्या जनित 
महा-महापाप विनष्ट हो जाते हैं, ओर मनुष्यगण निःसन्देह 
अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ के फल को प्राप्त होते हैं; इसमें 
विचार करने की कोइ आवश्यकत! नहीं है ।।१३।१६।२०॥ 
तस्याल्पदूरे हि चकास्ति पूर्व 
स्थानश्च कुण्डं लगमोहनाख्यम्‌ । 
नीपेवतं यत्र चचारयन्‌ गाः 
कृष्णः ग्रियायाः सह संयुतोऽभूत ॥२१॥ 
श्रीराधाकुण्ड के पूवं दिशा में प्रायः एक मील दूर पर ही 
'लगमोहन' नामक कदम्ब वृच्तों के द्वारा परिवेष्टित एक ध्यान 
ब कुण्ड सुशोभित है । जहाँ पर गोचारण करते-करते श्रोकृष्णः 
श्रीप्रियाजी के साथ परमानन्द में सम्मिलित हुये थे ॥२१॥ 
पश्यन्ति कुणडद्वय-सङ्गमेवे 
ये राधिका माधव-पादपीठम्‌ । 
७ ति 
स्नानञ्च कुवन्ति धनादि दान 
ते स्वेशयोर्दास्यसुखं लभन्ते ॥२२॥ 


'लृतीयो5ध्यायः । ४९? 

“जो लोग श्रीराधाकुण्ड व श्रीश्यामकुण्ड के सङ्गम स्थल परः 

श्रीश्रीराधा माधव के सम्मिलन स्थान में रत्नवेदी पर श्रीपादपीठः 

यानी श्रीचरण रखने के आसन का दर्शन करें, एवं वहाँ पर 

दोनों कुण्ड में स्वान करके धन, घेनु, अन्न ब वस्त्रादि दान करें; 

वे निश्चय करके निजेश्वर-निजेश्वरी युगल के दास्य सेवा रूप 
आनन्द को प्राप्त होवेंगे ॥२२॥ 


राधाकुण्डस्यनेऋ त्यां लीला लोकन-लोलुपः 
कुण्डेश्वर-महादेवः कृष्णादेशात्‌ स्थितो मुदा ॥२३॥ 
स्नात्वा कुण्डे परिक्रम्प दष्टवा त वरद नर; 
गीत्या प्रणम्य पूजित्वा भुक्ति-मुक्ति लभेत व ॥२४॥ 
श्री श्रीराधामाधब के मध्याह्न लीला-कोतुक दर्शन के लिये 
अतिशय लुब्धचित्त होकर श्रीकुण्डेश्वर महादेवजी श्रीक्रष्णचन्द्र 
की आज्ञा से श्वानन्द के साथ श्रीराधाकुण्ड के नेऋ त कोण में 
निरन्तर निवास कर रहे हें । जो मनुष्य स्वान करके दोनों 
कुण्डों की परिक्रमा देकर उन अभीष्ठदाता फुण्डेश्वर महारेवजी 
का प्रीति पूर्वक पूजन ब प्रणाम करते हैं, वे निश्चिन्त स्वर्गादि 
भोग तथा मुक्तिपद को प्राप्त होते हैं ॥२३।२४॥ 
कल्पागै मंशिकुडिमेः शिखिकुलेः शाखासृगे श्रावता 
स्वच्छागाधजले. रसंख्य कपके श्रापूरितां बिस्तृताम्‌ । 
रल्नाबद्ध चतुस्तटीं विकसिताब्जादे रलेः क्षिणां 
चन्दे तां कुसुमाकराख्य-सरसीं कृष्णोन्द्रियाह्णादिनीस्‌॥ २५॥ 
जिसके चारों ओर के तट रों के द्वारा: बँये हुए हैं, ओर 
बहु विधि कल्प वृक्ष एवं मणिमय कुट्टिमों श्रथोत्‌ बुजों के. 
॥ 4 
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द्वारा सशोभित हैं, तथा जहाँ पर मयूर व बन्द्रों के मुरड क्रीड़ा 
किया करते हैं। जो स्वच्छ एवं श्रगाध जल तथा असंख्य 
सत्स्यो के द्वारा परिपूरित है, और जो अपने में विकसिते विति 
प्रकार कमल-कुपुदादि जलजात कुसमो की सगन्ध द्वारा भ्रमरा 
का आकर्षण कर रहा है। ऐसे श्रोकृष्णचन्द्र की सर्वेन्द्रियों को 
आतन्द देने वाला अति विस्तृत कुसमाकर नामक प्रसिद्ध कुसुम 
सरोवर को में नमस्कार करता हूँ ॥२५॥। 
पिरिराजास्य तुल्यं तत्‌ ङुसुमाख्य सरोवरम्‌ । 
यस्मिन्‌ स्नान मात्राद्वि गोपी बभव नारद: ॥ २६॥ 
राजते मन्दिरे तस्य नऋ त्यां श्रीमदुद्धवः 
वदन्ति सुनयो गुल्मलता रूपेण सस्थितः ॥२७॥ 
मासेकं श्रावयित्वासी तत्र भागःतं पुरा। 
कृष्णं सन्दशयामा्त महिपीभ्यो नुपाय च ॥२८॥ 
बंह प्रसिद्ध कुसुम सरोवर श्रीगिरिराज महाराज के मुखार- 
विन्द्‌ सदृश है। जिसमें केवल स्नान मात्र से ही श्रीनारदजी 
गोपी स्वरूप को प्राप्त हो गये थे। उस सरोवर के नेत्र त 
कोणस्थित मन्दिर में श्रोयुफ़ उद्धवजी महाराज विराजमान हैं। 
सुनिगण ऐसा कहते है, कि वहाँ पर श्रीउद्ववजो गुल्मलता 
रूप धारण करके निरन्तर निवास कर रहे हैं, और वहाँ ही द्वापर 
युग के अन्त में श्रीभगवान्‌ के परम प्रियतम श्रोउद्ववजी एक 
महीना तक श्रीमद्‌ भागवतजी की कथा सुनाकर श्रीवञ्रनाभजो 
तथा द्वारका स्थित मदिषी बग को श्रीकृषष्णचन्द्र के साक्षात्‌ दशन 
कराये थे। [ कुसुम सरोवर पर द्वारका महिषियों का श्रोकृष्ण 
साक्षात्कार वृत्तान्त पुराणों में ऐसा बर्जित है, कि श्रीकृष्ण 
अन्तद्धीन के पीछे द्वारका स्थित सहिषियाँ श्रोकृष्ण विरह में 
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व्योकुल होकर मथुरा में .आकर श्रोयमुनाजी को आनन्दित देख 
कर मत्सरता परवश कहने लगीं, कि है कालिन्दि ! जैसेहम 
श्रीकृष्ण की प्रिया हैं तैसे तुम भो तो हो; परन्तु हम बिरहात्ती हैं, 
ओर तुम नहों हो, इसका क्या कारण है बताओ ? ऐसा सुनकर 
हँसती हुई श्रीकालिन्दो करुणा करके कहने लगीं, कि आत्माराम 
श्रीकृष्णचन्द्र की आत्मा तो श्रीराधिकाजी ही हैं, उन्हीं के दासी 
भाव के प्रभाव से हमको विरह स्पशे नहीं. करता है। तुम सबों 
का भी तो उनके साथ सवंथा वियोग नहीं है, परन्तु व्याकुलता 
परवश तुम सब ऐसा नहीं जानती हो । ऐसे ही पहले श्रीअक्र, रजी 
श्रीकृष्ण को मथुरा ले जाने से गोपियों को महातरिरह हु त्रा, पर 
श्रीउडअजी के द्वारा उसका समाधान हुआ । यदि उन उद्धवजी 
के साथ तुम सञ्चो का किसी प्रकार से मिलन हो जाय, तो 
नि'सन्देह अपने प्रियतम के साथ नित्य बिहार को प्राप्त हो 
जाओगी । तब श्रीकृष्ण पत्नीगण कहने लगीं, कि हे सखि ! तुम 
धन्य हो, कारण कि प्रियतम के साथ तुम्हारा विच्छेद नहीं है । 
जिनसे तुम्हारी मनोरथ सिद्धि है हम भी उनकी दासी हो 
जायेंगी, ओर श्रीउद्धवजी फे दर्शव से ही अवश्य हम सबों के 
सवोधे सिद्ध हो जायँगे । अब श्रीउद्ठवजी के दर्शन कैसे होये 
बही उपाय तुम बताओ। तत्र श्रोकालिन्दी कहने लगीं, कि 
श्रीउद्भवजी गोपियों की चरणरज कामना से गुल्मलता रूप में 
श्रीपोबद्धन के समीप में ही निवास करे रहे हैं। इससे वहाँ 
जाकर कुसुम सरोवर के आस-पास में वज्ञताभ के द्वारा भक्त- 
बुन्द को बुलाकर वीणा, वेणु, झाँझ ब मृदङ्गादि वाद्य बजाकर 
संकीत्तेन उत्सव आरम्भ करो । उस महोत्सव में निश्चय 
श्रीउद्धभवजी के दर्शन हो जायेंगे । ऐप्ता सुनकर मदिषीगण 
प्रसन्न हो श्रीकालिन्दी को नमस्कार करके श्रीवञ्जनाम व श्रीपरी- 
तित्‌ के पास जाकर सब वृत्तान्त कहने लगीं । सुनते ही बे लोग 
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बड़ी प्रसन्नता के : साथ मथुरावासी ब्राह्मणों को साथ लेकर 
श्रीगोवद्धन में आकर शीघ्र ही सखीस्थली के पास कुसुम बन 
में श्रीकृष्ण संकीत्तन करने लगे । श्रीकृष्ण के विहार स्थल में 
आने पर संकीत्तन के द्वारा श्रीकृष्ण को प्रत्यक्षवत प्रतीत होने 
से सब तन्मयं हो गये । तब सब के सामने गुल्मलताओं के बीच: 
से पीताम्बर व गुञ्जामालाधारी श्यामवर्ण श्रीउद्धवजी निकले 
ओर “गोपीजन वल्जस: गोपीजन बल्लभ”” ऐसा बारम्बार कहते 
हुए संकीत्तन के पास अआगये । उनके आगमन से कीत्तेनोत्सव 
भी खूब जोर से शोभा देने लगा । जेसे चन्द्रमा के उदय होने से 
स्फटिक मणि को भीत में अद्भुत शोभा होती है; तेसे ही 
श्रीउद्ववजी के आने से वहाँ के सब कोई सुख समुद्र में निमग्न 
होकर देह-गेहाचुसन्धान भूल गये । थोड़ी देर पीछे चेतन्यता 
को प्राप्त हो श्रीकृष्ण सदृश रूप श्रीउद्धवजी को देखकर सबने 
अति आदर से पूजन किया । तदनन्तर श्रीउद्धवजी मी संकीत्तन 
परायण उन सबों का यथायोग्यं सत्कार ब आलिङ्गनादि करके 
श्रीपरीक्षितुज से कहने लगे, कि हे राजन्‌! तुम धन्य हो, 
श्रीकृष्ण भक्ति से परिपूर्णं हो, जिससे श्रीकृष्ण-संकीत्तन में 
तुम्हारा चित्त सर्वदा डूब रहा है। श्रीकृष्ण प्रियाओं में तथा 
वञ्रनाभ में बड़े सौभाग्य से तुम्हारी प्रीति हुई है। श्रीकृष्ण 
रत्तित हे तात ! तुम्हारे लिये ऐसा होना उचित ही है, ओर 
द्वारका वासिनी ये महिषीगण भी परमधन्या हैं । प्रभु जिन सबों 
को ब्रज में बास कराने के लिये अजुन को आज्ञा कर गये थे। 
सोलह कला परिपूर्ण श्रीकृष्णचन्द्र के एक एक कला ही सहख- 
सहस्र भाग में विभक्त होकर ये सब प्रिया रूप में विराजमान 
हैं। इस प्रकार शरणागत पालक श्रीवञ्ञ का भी श्रीकृष्ण के 
दक्तिण चरण में स्थान है । श्रीकृष्ण की योगमाया के द्वारा ये 
सब अपने-अपने: स्वरूप को भूलकर दुःखी हो रही है. । श्रीकृष्ण 
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के प्रकाश बिना अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। 
चेबस्वत मन्वम्तरस्थित अष्टाबिंश . चतुयु'गीय द्वापर युग के 
शेष भाग में जब भगवान स्वयं अपनी माया को हटा लेंगे, 
तभी उनके दर्शन होंगे। परन्तु उस समय के आते में तो 
बहुत बिलम्ब है, अतः दूसरा उपाय सुनो। उपरोक्त समय के 
अतिरिक्त अन्य समय श्रीमद्‌भागवत. से ही उनका प्रकाश 
होता है। श्रोमगवदूभक्तों के द्वारा जद्दाँ जब श्रीमद्भागवत 
महापुराण का श्रवण अथवा कीर्तन होता हे, वहाँ निश्चय 
करके उस समय भगवान्‌ श्रोकृष्ण सा तात्‌ रूप से विराजमान 
रहते हें । जहाँ श्री मदू भागवत के एक शलोक या आधे श्लोक का 
भी पाठ होता है, वहों पर श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा गोपिकाओं 
के साथ विद्यमान रहते है । इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्यं का 
जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रोमद्भाग- 
बत जी की कथा नहीं सुनी, उन्होंने मानों अपने हाथों से ही 
अपनी हत्या कर ली । जिन महा भाग्यवानों ने प्रतिदिन श्री 
मदूभागवत रस का आस्वादन किया है, उन्होंने अपने पिता, 
माता व पल्लो इन तीनों कुलों का उत्तम रूप से उद्धार कर दिया । 
श्रीमद्‌भागवत के स्वाध्याय एवं श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का 
प्रकाश यानी दिव्ये ज्ञान प्राप्त होता हे, तथा क्षत्रियगण शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त होते हैं, एवं बेश्य लोगों को धन सम्पत्ति प्राप्त 
होती है, और शूद्रगण स्त्रध्थ व नीरोग बने रहते हैं । खियाँ तथा 
अंत्यज आदि अन्यान्य लोगों की भी यावतीय इच्छा श्री मदू- 
भागवत से ही परिपूर्ति होती है; अतः भाग्यवान पुरुषों के बीच 
में ऐसा कोन है ? कि जो श्रीमद्भागवत का नित्य ही सेत्रन न 
करेगा । बह जन्म पर्यन्त साधन करते-करते जब मनुष्य पूर्ण 
रूप से सिद्ध हो जाता है, तब ही उसे श्रीमदभागवत जी की 
आप्ति होती है । श्रीमद्भागवत से हो श्रीमगत्रान्‌ का प्रकाश होता 
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है, जिससे भगवद्भक्ति उत्पन्न होती है । पूर्वकाल में श्री सांस्या- 
यन ऋषि की कुपासे प्राप्त श्री मदू भागवत पहिले श्री बृहस्पति जी 
ने मुझको दिया । उनसे प्राप्त होकर में अत्यन्त आनन्द से उनको 
नमस्कार करके वेषणवों की रीति से. एक महीना तक श्रीमदूभाग- 
चंत काः आस्वदन किया? इसी से में श्रीकृष्ण का भियतम सखा 
हो सका हूँ । तदनन्तर श्रीकृष्ण ने कृपा करके -मुभको ब्रज में 
विरहातुरा गोपिकाओं. के पास भेजा । तज मेरे मुख से श्रीभगवान्‌ 
का संवाद सुनकर उन गोपिकाओं की विरह विधुरता कुछ शान्ति 
हुई । पहिले भगवान्‌ ने द्‌ करके मुझे समभा दिया था कि तुम 
बदरिकाश्रम से आकर ब्रज में ही रहना। इसलिये में अपनी 
इच्छा से ही सदा इस नारदकुए्ड के पास रता हूँ । भक्तों को 
श्रीमद्‌भागवत से ही श्रीकृष्ण का शकाश होता है। अतएव इन 
सबों के लिये में श्रीमद्भागवत ही कहुँगा । इस काय में तुम्हारी 
सहायता होनी चाहिये। ऐसा सुनकर श्रीपरीचित्‌ महाराज 
श्रीडद्धवजी को प्रणाम करके कहने लगे कि, हे श्रोहरिदास ! 
आप श्रीमदूभागबतजी की कथा कहिये, में सब तरह से सहायता 
करता रहूँगा । तब प्रसन्न होकर श्रीउद्धवजी बोले कि श्रीकृष्ण 
के अन्तद्धान होने के कारण बलवान्‌ कलि शुभ कार्य में बहुत 
विध्न करेगा । इस कारण तुम कलि को दमन करने के लिये 
दिग्विजय में जाओ, और में एक महीना के लिये तुम्हारी सहा- 
यता से श्रीमदू भागवत आस्वादन कराकर इन सरबों को प्रभु के 
नित्य धाम प्राप्त कराऊंगा । ऐसा सुनकर श्रीपरीचित्‌ महाराज 
व्याकुल होकर अपना अभिप्राय श्रीउद्धवजी से कहने लगे, कि 
हे तात ! आपकी आज्ञा से मे. कलि निम्रह तो करूंगा, परन्तु 
मेरे लिये श्रीमदूभागवतजी की प्राप्ति कैसे होगी । में आपके 
चरण कमल में आश्रित हूँ । ऐसा सुनकर तब श्रीउद्वबजी कहने 
लगे, कि हे राजन्‌ ! तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारे लिये श्रीशुक: 
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'देवजी ही श्रीमद्‌भागवत सुनावेंगे,. उससे तुम श्रीकृष्ण के नित्य 
“धाम को प्राप्त हो जाओगे । उसके पीछे. प्रथ्वी में श्रीमद्भागवत 
का प्रचार होगा। अतः हे राजन ! तुम निश्चिन्त होकर कलि 
निप्रह के लिये चले जाओ । तब श्रोपरीक्तित्‌ महाराज श्रीउद्ववजी 
को परिक्रमा ब दण्डवत्‌ प्रणाम करके दिग्बिजय के लिये 
चले गये, श्रौर श्रीवञ्रनाभडी भी तिज राज्य में प्रतिबाहू 
को राज्य-भार समर्पण कर वहाँ ही माताओं के साथ श्रीमदू- 
भागवतजी की कथा सुनने के लिये रह गये। अनन्तर श्री- 
गोबद्धन के समीप में श्री उद्भवजो के द्वारा एक महोना श्रोमदू भा- 
गवतजी का आस्वादन होने लगा । कथा होते होते ही बहा. पर 
चारों ओर से श्री भगवान्‌ की लोला झजक्रने लगी, तथा साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हो गये उस समय सबों ने अपने को लीला के 
बीच में हो देखा । श्री वजता मज! श्रीकृष्ण के दक्षिण चरण में 
अपना स्यान देख कर अपने को श्रीकृष्ण विरह से मुक्त मानने 
लगे, तथा उनके मातृबग भी अपने को श्रीकृष्णचन्द्र को कला 
स्थानीया देखकर बिस्मित हो अपने प्रियतम की विरह व्याधि से 
विमुक्त होकर नित्य धाम को चली गई । वहाँ पर ओर-ओर भी 
जो-जो थे, वे भी सब नित्य लीला में चले गये, अर्थात व्यवहार 
जग्त से तत्तणात्‌ अन्तर्दित होकर श्री गोवद्धन के निकुञ्ज ्रज 
भूमि व श्री बुन्दाबनादि में नित्य श्रीकृष्ण चन्द्र कै साथ परमानन्द 
में बिहार करने लगे । इस प्रकार कुसुम सरोबर पर श्रीद्वारका 
महिषियों का श्रीकृष्ण साक्षात्कार वृत्तान्त समाप्त 1॥२६।२७२८॥ 


श्रीबृस्पति-शिष्याय सर्वज्ञायोद्धव प्रभो । 
कृष्ण प्रियात्तिनाशाय ६रिदासाय ते नमः ॥२६॥ 


है श्री उद्धवजी मदार ज ! आप श्री बृहस्पतिजी के शिष्य हैं, 
अतरत्र सवज्ञ हैं, और श्रीकृष्ण प्रियाओं के श्रीकृष्ण-वि रह 


कद श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


:जनित आत्ति को नाश करने चाले हैं, एवं शाखो में श्रीहरिदास 
-्नास-से बिख्यात हैं; ऐसे है प्रभो ! आपके लिये मेरा नमस्कार 
म्है॥ रध्या 
दक्षो$सि कृष्ण विरहातुर गोपिकानां 
कृष्शानुमाव कथया महिषी गणानाम्‌ । 
दुःखात्यये त्वमिह तूद्धव दुःखजाला--- 
तायस्व दर्शयच मां कृपयाशु कृष्णम्‌ ॥३०॥ 
हे श्री उड़ंबजी महाराज ! आप श्रीकृष्णचन्द्र की रूप, गुण 
माघुय लीला, महिमा व अनुरागमयी कथा सुना कर श्रीकृष्ण- 
विरह विकला ब्रज्ञ गोपिकाओं के दथा श्री द्वारका-महिषी वर्गों के 
विरह दुःख निवारण विषय में परम समर्थ हैँ । इसलिये आपके 
चरण कमलों में मेरा भी यह सविनय निवेदन दै, कि आप कपा 
करके सुभे समस्त दुःख जालों से परित्राण कीजिये, अर अति 
शीघ्र ही श्री गिरिराजजी को तरहटी में श्रीकृष्णुचन्द्र के चरण 
कप्तलों का साक्षात्‌ दर्शन करा दीजिये ॥ ३० ॥ 


कुषुमार्य सरस्तीरे भात्यशोक लता सदा । 
निशीथे तत्तले राधा-कृष्णयो दशनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
अशोक मालिनी त्याख्याऽस्त्यशोक बन देवता । 
कृष्णलीला-रहृस्यज्ञा तत्रेवा भीष्ट दायिनी ॥३२॥ 


उस कुसुम सरोवर के किनारे परं एक अशोक लता की माड़ी 
सदेव शोभा प्राप्त हो रही है। उस लता के नीचे अद्धरात्रि के 
समय श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं । वहाँ पर ही श्री 
अशोक मालिनी नाम करके अशोक बन की अधिष्ठात्री एक देवी 
- हैं । जो श्रीकृष्ण के समस्त लीला रहस्यों को जानने बाली हैं, 


सृतीयोड्ध्याँय: 1 ५७ 


ततथा सेवकों के: संच प्रकार मनोवाञ्छित फलों की प्रदोव करने 
चाली हैं । [ जहाँ पर वत्तेमान समय में श्री बिहारीजी का मन्दिर 
है, चहा. ही बह अशोकलवबा व देवी विराजमान थीं, परन्तु जीषों 
के दुर्भाग्य से इस समय उनके दर्शन सर्व साधारणों के लिये नहीं 
मिलते हैं ॥ ३२ ॥ 
पश्य भ्रातस्त्विह तृण लता गुल्म रूपेण नित्यं 
संतिष्ठन्त्यच्युत प्रियजना नन्यमक्तो डूवाद्याः । 
भक्ते रक्तं कुसुम चयना यालिमि श्चैत्य राधा 
प्रेयःसाडर॑ मिलति सरसी पार्श्वगेऽस्मिन्‌ बनान्ते ॥३३॥ 
हे nl ! देखो यहाँ पर श्रीकृष्ण के प्रियजन ऐकोन्तिक भक्त 
श्री मढुद्धवादि तृण, लता ब गुल्म रूप धारण करके नित्य 
निवास करते हैं.। भक्तगण ऐसा कहते हैं, कि श्री वृषभानु नन्दिनी 
अपनी सखियों के साथ यहाँ पर नित्य प्रति पुष्प चयन करने के 
लिये पधारती हैं, ओर इस कुसुम सरोवर के पाश्ववर्त्ती बनों में 
निज प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ परमानन्द में मिलतो हैं ॥ ३३॥ 
दोहा-सखे ! देखिये कुछुम बन, गोपिन-पद रज आस.। 
. गुल्म लता तनु धरि जहाँ, उद्धव करत निवास ॥ 
दोहा-तरु तनु धरि मुनि-भक्तगण, गिरितट करत निवास | 
हरित पेड़ जड़ से कटं, तिन सुख सम्पद नाश ॥ 
~ रै [4 tS 
कुञ्ज वृ क्षकुल बृ तञ्च सुधया पूण सुपद्मान्वितं 
मण्याबद्ध चतुस्तटं त्वघहरं श्लाध्यंहि सर्वेष्टदम्‌ । 
वन्दे नारद कुण्ड मेव जयति श्री नारदो रागतो 
यत्तीरे ह्यचिर भजन्‌ मधुरिपोः सन्दशन प्रापितश।३४॥ 


द श्रीश्रीगिरिराज: माह्दात्म्यम्‌ । 
` परिक्रमा के बांई' तरफ थोडी दूर में ही श्री नारदकुण्ड सुशो- 
'मित है । जिसके किनारे पर वैष्णव शिरोमणि श्रीपाद नारदजी 
सर्वोत्कष में ज्ञययुक्त हो रहे हैं, ओर जिसके चारों ओर के तट 
'मंणियो के द्वारा बये हुये हैं, तथा बहुत से कुञ्ज एवं वृत्त समूह 
के द्वारा परिवेष्टित हैं। जिसमें श्रमृद-सटश जल भरा हुआ है, 
तथा उस जल में उत्तम-उत्तम कमल खिल रहे हैं। जो जीवों के 
निखिल पातकों का नाश तथा सब प्रकार अभिलषित वस्तु 
प्रदान करते हैं । जहाँ पर श्रीमन्नारदजी राग मार्गानुसार भजन 
करके श्रल्पदिन में ही मधुरिपु श्रीक्कष्णचन्द्र के सम्यक्‌ प्रकार 
दशन को प्राप्त हुये थे; ऐसे परम प्रशंसा के योग्य श्रीनारद कुण्ड 
को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ । [ श्रीनारदजी की श्रीकृष्ण 
साक्षातकार वृत्तान्त “ श्रीवृन्दावन लीलामृत ” ग्रन्थ में ऐसा 
वर्शान है कि, एक दिन श्रीनारइजी श्रीमहादेबजी के पास जाकर 
अतिशय विनीत बचन से नित्रेदन करने लगे कि, हे देव ! श्री- 
कृष्णचन्द्र निशान्त काल से लेकर नक्तकाल पर्यन्त जिस काल में 
जो-जो लीला करते हैं, प्रभुकी नित्य प्रति होने वाली उन लीलाओं 
को बिना जाने किस प्रकार से मानसिक सेवा करी जाय। अतः 
उन लीलाओं को यथावत्‌ आपके श्रीमुखार्रावन्द से सुनने की 
अभिलाषा है । ऐसा सुन कर श्रीमहादेवजी तब श्रीनारदज़ी से 
कहने लगे कि, हे नारद ! श्रीकृष्ण चन्द्र की देनन्दिन यानी अष्ड- 
कालीन लीलांओं को में सविस्तार नहीं जानता हूँ, उन लीलाओं 
को तो श्रीवृन्दादेवी ही जानती हैं । वे ही तुम्हें कइ सकती हैं, 
उन्हीं के पास जाओ । वे यहाँ से अनति दूर केशीतीर्थ के समीप . 
में ही अपने को श्रीकृष्ण-दासी मानकर सदा सखियों के साथ 
रहती हैं । ऐसा सुन कर श्रीवारदजी श्रीमहादेबजी की परिक्रमा 
एवं द्णडवत्‌ करके श्रीवृन्दाजी के आश्रम में गये। मुनिवर को 
देख कर श्रीवृन्दाजी ने प्रणाम करके बेठने को आसन देकर 


तृतीयोऽध्यायः । शश 


आगमन को कारण पूछने लगी । तब श्रीनारदजी कहने लगे कि,है 
देखि ! इस वृन्दावन वन में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण, श्रीराधिकादि 
गोपिकाओं के साथ नित्य प्रति रास-विलासादि जो-जो लीला 
किया करते हैं, उन लीलाओं को सुनने के लिये मेरी अत्यन्त 
लालसा हो रही है। आप कृपा करके. उन समस्त लोलाओं का 
सविस्तार वरन कीजिये । ऐवा सुन कर श्रीवृन्दानी कहने लां 
कि, ये सब लीला ब्रह्मा, शङ्कर ब शेषादि देवों के श्रगम्य एवं 
अति गोपनीय होने पर भी में आपके लिये कती हूँ। कारण आप 
श्रीकृष्ण के भक्त-चूड़ामणि हो, परन्तु इन लीलाओं को आप सचत्र 
नहीं कहना । 
कुञ्जाग्दोष्ठ निशान्ते प्रविशति कुरुते दोहनान्नाशनाथां । 
प्रातः सायञ्च लीलां विहरति सखिभिःसङ्गमे चारयन्‌ गाः॥ 
मध्याह्ने चाथ नक्तं विलसति विपिने राधयाद्धा पराह्व । 
गोष्ट याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यःस कृष्शोऽबतान्नः ॥ 
श्रीगोविन्द्‌ लीलामृते । 
जो निशान्त. काल में कुछ से गोष्ठ ( नन्दभवन ) को गमन 
करते हैं, ओर प्रातःकाल तथा सायंकाल में गोदोहन व भोजनादि 
लीला करते हैं। जो पूर्वाह्न के समय गोओं को चराते हुए 
सखाओं के साथ विहार करते हैं, एवं मध्याह्न काल तथा रात्रि 
काल में श्रीराधिकाजी के साथ वन में साक्षात्‌ विहार करते हैं । 
जो अपराह्न काल में गोष्ठ को गमन करते हैं, एवं प्रदोष काल में 
सुहृद वर्गो के साथ क्रीड़ा किया करते हैं; ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र हम 
लोगों की रक्षा करें । हे मुनिवर ! इस प्रकार सूत्ररूप में श्रीकृष्ण 
की नित्यलीला का दिग्दर्शन रूप से मैंने आपके लिये कहा; 
जिसके श्रवण करने से महापापी जन भी पापों से मुक्त हो जाते 


६० श्रीश्रीगिरिराज्ञ माहात्म्यम्‌ । 


हैं, तथा भक्तजन श्रीइष्ण-पाद-पदों को साक्षात्‌ दर्शन लाभ 
करते हैं। तब श्रीनारदजी कइने लगे कि, हे देवि! आपके 
अनुग्रह से आज में कृतकृत्य हो गया हूँ; जिससे आपने श्रीकृष्ण- 
चन्द्र की देनन्दिन लीलाएँ आज मुझे सुनाई । पर यह ओर 
बताओ कि, इन लीलाओं का दशन कैसे हो ? ऐसा सुनकर 
श्रीवृन्दाजी कहने लगीं कि, यदि कोई भाग्यवान्‌ रागमाग में 
अवस्थित होते हुए गोपी-म्रेम के अनुगत होकर बेदधम, लोकधमं, 
देहधर्म, कर्म, लज्जा, धेये, देहसुख, आत्मसुख, मम, दुस्त्यज 
आर्यपथ, निज परिजन, स्वजन के किये जेते ताइन भत्संन 
इत्यादि सवं धर्मं परित्याग करके केबल श्रीकृष्ण को ही सुख 
देने के लिये दृढ़ अनुराग के साथ भजन करें, और प्रबल उत्कंठित 
होकर श्री श्रीराधाकृष्ण के साक्षात्‌ दर्शन ब सेत प्राप्ति के 
लिये दिवारात्रि प्रार्थना करें, तो साध्य वस्तु प्रेम सेत्रा की 
भावना करते-करते शीघ्र ही दर्शन-योग्य देह लाभ कर सपरि 
कर श्री श्रीराधाकृष्ण की उन लीजाओं का सन्दर्शन कर सकते 
हैं । ऐसा सुनते ही श्रीनारदजी परमानन्दित होकर श्रीवुन्दा देवी 
की परिक्रमा व दण्डवत्‌ प्रणाम करने से श्रीवृन्दाजी भी उनका 
सादर नमस्काराद करने लगीं । तब श्रीनारदजी उनसे श्राज्ञा 
लेकर मघुर-मघुर वीणा बजाते हुए श्रीवृन्दाबन की परिक्रमा कर 
सब लीला स्यलियों को. देखते-देखते श्रीगिरिराजजी में आये, 
ओर श्रीकृष्ण लीलास्थल कमनीय कुण्ड को देखकर मन में 
बिचारने लगे कि, श्रीहरिदासबर्य के पादपद्य आश्रय किये बिना 
साधन करने पर भी शीघ्र अभीष्ट सिद्धि नहीं होती । श्रीब्रज- 
मण्डल फे बीच में यह श्रीगोवद्धेन हो त्रज-मुकुट मणि सदृश 
सर्वश्रेष्ठ हैं । अतः यहाँ ही इस निजेन कुण्ड के किनारे पर निवास 
करके में अपने अभीष्ट का साधन करूंगा । ऐसा निश्चय करके 
श्रीनारदजो वहाँ पर बेठकर श्रीमहादेवजी तथा श्रीवृन्दाजी के 


तृतीयोउष्याय:। ६१ 


आदेशानुसार नित्यलीला दर्शनोत्कण्ठा से व्याकुल होकर उच्च- 
खर से संकीत्तंन करके लगे। यथा: -- 


नन्दनन्दन भक्तचन्दन .कंसकन्दन कृष्ण भो- 
शारुशीलक दिव्यलीलक दुष्टकीलक हे प्रभो ॥ 
एहि लोचन वत्मे शोचन नाशि रोचन मे सकृद्‌ । 
वाञ्छितं मम पूरयोत्तम केलि विभ्रम सौख्यकृत्‌ ॥ 
श्रीगोराङ्गचम्पू काव्ये द्वितीय आस्वादे । 


हे श्रीनन्द्नन्दन ! आप भक्तों के लिये चन्दन तुल्य आनन्द“ 
दायक हैं । हे कंस निसूदन ! हे कृष्ण ! आप मनोहर स्वभाव 
विशिष्ट, दिव्य लीला विहारी, एवं दुष्टों के दमन करने वाले हैं । 
आपकी श्रीअंगकान्ति दशन करने वाले भक्तों के शोक को नाश 
करने वाली है। आप उत्कृष्ट लीला-बिलास परायण ब भक्तों के 
सुख विधान करने बाले हैं; ऐसे हे प्रभो ! आप जल्दी दशं 
दीजिये ओर मेरा मनोभीष्ट परिपूर्ण कीजिये। ऐसा कीत्तेन 
करते-करते थोड़े दिन में ही श्रीनारदजी का साधन सिद्ध हो 
गया, ओर सेवा योग्य देह पाकर सपरिकर श्री श्रीराधाकृष्ण के 
साक्षात्‌ दर्शश लाभ किये । इस प्रकार श्रीनारद कुण्ड पर श्री- 
मन्नारदजी का भजन तथा श्रीमगबद्दरोन सम्बन्धीय संक्षिप्त 
वृत्तान्त समाप्त । ] ॥३४॥ 


इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्रीगिरिराज-तीर्थ वर्णनं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


De 


यत्रागत्येब गौराङ्ग; पश्यन्‌ रासस्थलीं रुदन्‌ । 
भावावेशात्‌ त्रिभङ्गः संश्चालुठन्‌ प्रेमविह्वलः ॥१॥ 
तत्रास्ति श्यामङुटयाख्यं कुञ्जं मार्गस्य दचिणे। 
वृतं नाना लतावृत्ती मंण्डितं मणि मन्दिरेः ॥२॥ 


परिक्रमा से दाहिनी तरफ जहाँ पर आगमन करके श्रीगोराङ्ग 
महाप्रभु जी रासस्थली दर्शन करते ही भावावेश में त्रिभङ्ग होकर 
खड़े हो गये, एन प्रेम में विहल होकर रोइन करते हुये रासस्थली 
पर लोट पोट हो गये थे। वहाँ पर नाना प्रकार लता ब वृक्ष 
समूद के द्वारा परिवेष्टित तथा मणिमय मन्दिरों के द्वारा सुशो- 
{भित श्यामकुटी नाम करके एक कुञ्ज विराजमान है ॥१२॥ 


यत्रैवाभूत्‌ कुसुम चयनं ग्रेष्ठ ! मध्याह्न काले । 
रात्रो रासो भ्रमण-शपने चाद्धत केलिबुन्दम्‌ ॥ 
श्रान्ता कान्ता रमण सहिता भूषिता नमंयुक्ता । 
दृष्टा कुर्या नयन सफलं श्याम कुव्याख्य कुञ्जम्‌ ॥३॥ 
हे प्यारे ! जिस कुञ्ज में मध्याह्न के समय कुसुम चयन एवं 


रात्रिकाल में बन भ्रमण व रास विलास तदनन्तर शयन तथा 
अदूसुत क्रीडा समूह होते है, ओर क्रीडा विलास के अन्त में 


खतुर्थाँच्च्याय; । ६३ 


केलि परिश्रान्ता श्री स्वामिनी जो अपने प्रियतम के साथ आमू.. 
षणों को धारण करके नाना प्रकार हास परिदास किया करतो 
हैं; तुम उत्त श्यामकुटी नामक कुञ्ज के दर्शन कर अपने नयनों 
को सफज्ञ कीजिये ॥२॥। 

-अष्टभिर्मणिभिश्नत्रं कुल्नभित्ति चतुष्टयम्‌। 
नानार चिताभ्यन्तः प्रकोष्टाङ्गन कुडिमः ॥४॥ 
चूड़ाग्रे रत्रकुम्मेन चित्रध्वज्ञा विराजितम्‌ । 
हेम कवाटिका युक्त दिक्षु द्वार चतुष्ठयम्‌ ॥५॥ 
इन्द्रनील चिता रास मण्डपाङ्गन चत्वरम्‌ । 

त ७ ती ९ 

दिल्नु प्रोद्दीपयन्‌ श्याम राधिका मोद वद्धनम्‌ ॥६॥ 

कोतुकाच्छ याम भूषाठ्यः श्यामालेपाम्बरावृतः । 
प्रविशे यत्र गोबिन्दी राधयापि न लक्ष्यते ॥७॥ 
| कलापकम्‌ ॥। 
जिस कुञ्ज के चारों ओर को दीवार थाठों प्रकार मणियों के 
द्वारा सुचित्रित ओर जिसके भीतर का प्रकोष्ठ (महल) व 
आँगन एवं चवूतरा इत्यादिक नाना प्रकार रत्नों के द्वारा खचित 
हैं, तथा जिसके चूड के ऊपर रल्रमयं कलश के साथ विचित्र 
ध्वजा विराजित है । स्वर्ण निर्मित किबाड़ों के द्वारा जिसके 
चारों दिशाओं के चारों दरवाजे सुशॉभित हैं, और इन्द्र नील 
“मणि के द्वारा खचित रास मण्डप, आँगन व चबूतरा इत्यादि 
. सब दिशाओं मे श्रीश्याम सुन्दर को उद्दीपन करते हुये श्री 
'वृषभालु नन्दिनी के आनन्द बर्धन कर रहे हैं। जिस कुञ्ज में 
किसी दिन श्रीगोविन्द कोतुक परवशा होकर श्यामवर्ण भूषण 
तथा श्यामवण कस्तूरी चन्दनादि अनुलेपन श्री अङ्ग में लगाकर 


६४ श्रीश्रीगिरिराञ मादातम्यम्‌ | 


एबं श्यामवर्णं बसन पहिर करके जब प्रवेश करते है, तब सखी 
जनों के लिये दूँ दू कर प्राप्त करना कठिन हो जाता है । अधिक 
ओर क्या, स्वयं श्रो राधिकाजी भो श्री कृष्ण को दूँ ढ़ करके नहीं 
पाती हैं, तो इनमें फिर विपक्षा सखो गण यदि नहीं पा सकें तो 
क्या आश्चर्यं है? केबल चारों ओर श्यामता ही श्यामता 
अर्थात्‌ अन्धकारमय देखती हैं ॥2।४।६७॥ 


श्यामवल्ली वृतः श्याम-पत्र पुष्पेद्रमेव तः । 
श्यामामालि खगैयु क्तः श्याम कुञ्जो5स्ति तत्र वै ।।८॥ 
चुक्ति मुक्ति प्रदे यत्र कोटि तीर्थ फलप्रदे | 
सर्वसिद्धि नरो वासात प्रेम भक्तिं लमेत च ॥8॥ 


वहाँ पर श्याम वर्ण लताओं के हारा वेष्टित ओर श्यामवणं 
पत्र एवं पुष्प हैं जिनके ऐसे वृत्त समूह के द्वारा परिबेष्टित तथा 
श्यामबर्ण भौरा ब श्यामवर्णा पत्तियों से युक्त श्रीश्यामकुटी नामक 
कुञ्ज शोभायमान है। जो कुञ्ज स्त्रगादि भोग तथा पंच प्रकार 
मुक्ति एवं करोड़ तीर्थों के फलों को प्रेदान करते हैं, ओर जहाँ पर 
निवास करने से मनुष्य निश्‍चय करके सर्व प्रकार की सिद्धि 
एवं प्रेम-लक्षणा भक्ति को प्राप्त करटे हैं ॥८६॥ 


शेलेन्द्रस्योपकण्डे लसति सुखमयं धाम यच्छ्याम कुञ्ज । 
तन्मध्ये रल्रयुक्ताष्टमणि विरचिता दिव्य रासस्थली या ॥ 
तत्रेव श्रील राधा-मधुपति रचितां सश्य रासादि लीलां । 
भक्तानां चाप्यलम्यां निवसननु सखे निजनेकान्तरत्या ॥ १०॥ 


__श्रीगिरिराजञजी के कण्ठ समीप में परम सुखमय धाम जो 
श्यामंकुटी नामक कुछ सुशोभित है । उस कुज के बीच में रत्नों 
"रा खचित आठों प्रकार की मणियों से विनिर्मित जो मनोहर 


चतुर्थोऽध्यायः ।. ६५ 


रास मण्डली है; हे सखे! उस रास मण्डली पर ही श्रीयुक्त 
राधा माधव के रास, तथा उसके आस-पास में निकुञ्ज विला- 
सादि साधारण ऐशबर्य ज्ञान-मिश्रा भक्तजनो के दुल्ल॑भ लीलाओं 
का अवलोकन करो, एबं निजेन में ऐकान्तिक प्रीत कै साथ इख 
कुञ्ज में निवास करो ॥१०॥ 

जयति निखिल शोभा सञ्चितेऽभीष्टद यत्‌ । 

कुसुम वन सुदेशे श्यामकुव्यार्य कु्जम्‌ ॥ 

विलसति गिरिवि्यस्याङ्गने दुगमं त-- 

न्न भजति बत कोया कृष्ण सेवा भिलाषी ॥११॥ 


श्रीगिरिराजजी के आँगन में निखिल शोभा के द्वारा परिपूर्ण 
कुसुम बन के सुन्दर प्रान्त देश में, स्व प्रकार अभीष्ट फल को 
देने वाला जो श्यामकुटी नाम करके एक कु विराजमान है, 
बह सर्वोत्कषं में जय युक्त हो रहा है । बह कुञ्ज बड़े दुर्गम स्थान 
में है। अहो ! जो लोग श्रीकृष्ण-सेवा के अभिलाषी हैं, उनमें 
से ऐसा कोन है कि जो इस कुञ्ज की सेवा न करे? अर्थात 
श्रीकृष्ण सेवामिलाषी अनुरागी मात्र ही आदर के साथ इस 
कुञ्ज की सेवा करते हैं ॥११॥ 


दोहा--श्यामङुटी की माधुरी, कहत बने नहिं बेन | 
चहुँदिशि श्यामहि श्याम लखि, विकल रसिक मन नैत ।! 
गिरिवर चरशाब्जा निःसृताम्बु प्रपूरण 
मणि खचित सुती्थश्चैक रत्ारुप कुएडमू । 
लसति विविध वृत्त वेष्टितं वल्लियुक्ते 
रसयति हरिलीलां. यत्र भक्तालिमाला ॥१२॥ 


६६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


श्रीगिरिरांजजो के चरण क्रमलों से निकले हुये चरणामृत के 
द्वारा जो परिपूर्ण है, ओर जिसके चारों तरफ के घाट मणियों के 
द्वारा खचित हैं, ऐसा रत्तकुण्ड नामक एक कुण्ड शोभायमान है। 
जिसके चारों तट लताओं के द्वारा वेष्टित विविध प्रकार कृक्तो से 
आच्छादित हैं, ओर जहाँ पर श्रीभगबदूभक्त रूपी भौंरा गण 
निरन्तर श्रीहरि लीला रूपी रस का आस्वादन कर रहे हैं ॥१२॥ 


हंस सारस दात्यूइ चक्रवाकादि निस्वनेः । 
कृष्ण लीला युतैः काव्ये ब्याप्त यत्तीर नौरकम्‌ ॥१३॥ 


जिस कुण्ड के जल में तथा किनारे पर हंस, सारस, दात्यूह 

९ पपीहा ) व चकवा इत्यादि पत्तियों के द्वारा कीत्तित श्रीकृष्ण 
-लीला युक्त काव्यों के द्वारा परिव्याप्त हैं, अर्थात्‌ उन पत्तियों के 
मुख से स्वतः ही श्रीकृष्ण लीलामय काव्य उच्चारण होते 
रहते हैं ॥ १३॥ 

शेलेन्द्रस्य पदाब्ज निःसृत मरन्दापूण कुएडं वरं 

मण्याबद्ध चतुस्तटं सदयित श्रीक्रष्ण-सौख्यास्पदम्‌ । 

यद्वारि स्पृशता सुरेति हृदये दास्पाधिकारोत्सुकू 

रत्नाख्पं तदिदंनमामि महिमापारं सुपद्याकरम्‌ ॥१४॥ 
_ _ श्रीगिरिराजजी के चरण कमलों के निकले हुए मङरन्दों के 
-द्वारा परिषूणे ओर मणियों के द्वारा बँधे जिनके चारों ओर के 
तउ, प्रियाजी के साथ श्रीकृष्णचन्द्र के सुख विहार का स्थान व 
कमल समूह की खानि तथा जिसकी महिमा का पार नहीं है, एवं 
जिसके जल स्पशो मात्र से हृदय में श्रीकिशोरी-किङ्करी होने की 
उत्कण्ठा उत्पन्न हो जाती है; ऐसे रत्नकुएड नामक जो श्रेष्ठ कुण्ड 
है, उपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ 
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'लसति वर तमालो रत्नकुण्डस्य तीरे 
वलित निविड़ पत्रों रत्न बद्धालबालः । 
ब्जनव युवराजः स्वालिबृन्दे यदग्र 
रचयति रसनृत्यं वाद्यगीसं च मत्तः ॥ १५ ॥ 


डस रत्नकुण्ड के किनारे पर एक श्रेष्ठ तमाल का वृक्ष सुशो- 

भित है । जिसके बहुत सघन पत्र एवं रत्नों के द्वारा चारों ओर 
घेरा बँधा हुआ है, ओर जिस तमाल के आगे ब्रज-तव युवराज 
श्रीकृषण निज सखी बृन्दों के साथ उन्मत्त होकर रसमय गीत, 
वाद्य ब नृत्य इत्यादि विस्तार करते हैं ॥ १५॥ 

कल्पद्रुमाग्रे स्थित रास कुट्टिम' 

तद्रत्नसिहासन-योग पीठकम्‌ । 

विज्ञे स्तथोक्तञ्च बदन्ति यद्धरेः 

सेवापरा रास-विलास मन्दिरम्‌ ॥ १६ ॥ 


वहाँ पर उस कल्पधृत्त के आगे जो रास मण्डल विराजमान 
है । उसको महानुभावों ने योगपीठ रत्न सिंहासन करके कहा है, 
ओर श्रीकृष्ण की सेवापरा सखीगण जिसको रासविलास का 
मन्दिर करके कहतो हैं । [ जिस रत्न सिंहासन का संक्षिप्त विव- 
रण “श्रीवृन्दावन लीलामृत” ग्रन्थ में ऐसा वर्णित है, कि होरी के 
समय एक दिन श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजी के साथ श्रीगिरिराजजी 
की तरहटी में रत्न सिंहासन पर बैठकर सखियो के साथ विविध 
अकार प्रेम-गरिहास कर रहे थे । उस समय श्रीमुखराजी अपनी 
नातिनी श्रीराधिकाजी को हू दती हुई वहाँ पर आरही थीं देखकर 
श्रीकृष्ण एक सघन कुछ के भीतर छिप गये । उस समय शाङ्खचूइ 
नामक एक यत्त कंसके द्वारा प्रेरित होकर श्रीकृष्ण के विनाश 
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अभिप्राय से हू दृता हुआ श्रीगिरिराजजी की तरहटी में आया । 
उस समय वहाँ श्रीस्वामिनीजी रत्न सिंहासन के ऊपर बेठी हुई 
थीं, और ललितादि सखीगण चारों ओर उनकी सेवा कर रही 
थीं। सामने श्रीकृष्ण को न देख कर शझ्डचूड़ अपनी प्रतिहिंसा 
चरितार्थ करने के लिये एवं निज परम सुहृद कंस की मनस्कामना 
सिद्धि के लिये “में सिंहासन के साथ इस कृष्णप्रिया श्रीराधिका 
जी को मस्तक पर धारण करके मथुरा में ले जाऊँगा” ऐसा मन में 
निश्चये करके उसी समय सिंहासन सहित श्रीस्वामिनीजी को 
उठा कर मस्तक पर धारण करके मथुरा की ओर दोइने लगा । 
श्रीस्वाभितीजी को दूर ले जाते देख कर उत सभय श्रोवृन्दाजी ब 
कुन्दलता इत्यादि व्याकुल होकर हे कृष्ण ! तुम कहाँ हो, शीघ्र 
हम लोगों की रक्षा करो, ऐसा उच्च खर से हाहाकार करके 
पुकारने लगीं। उन लोगों की रोदन ध्वनि सुन कर श्रीकृष्ण 
जल्दी कुञ्ज से निक्रल कर श्रीमुखराजी के लिये आश्वासन व 
अभय प्रदान करते हुये कहने लगे, कि हे आर्य्ये ! आप कोई चिन्ता 
न करें, में निश्चय करके अभी श्रीराविकाजी को ले आता हुँ । यह 
सुनकर श्रीमुखराजी अत्रुयुक्त लोचनों में गद्गद्‌ होकर कहने लगीं 
कि हे चन्द्रमुख ! बेटा तेरी सदा जय हो । तब श्रोकृष्ण बड़े गर्व 
के साथ “अरे दुष्ट नेक ठहर जा? ऐसा कहते हुए दोड़कर तत्ल- 
णात शङ्कचूड़ के पास पहुँच गये । उन्हें देखकर वह यक्ष जल्दी 
भागाने में असमर्थ होकर सिंहासन सहित श्रीस्वामिनीजी को 
छोड़ श्रीकृष्ण के साथ तुमुल युद्ध करने लगा। दूर से दर्शन 
करने नाली सखीगण आपस में ऐसा कहने लगीं, कि हाय! 
ऐसा दारुण यज्ञ कहाँ से आ गया। इसका विशाल वक्षःस्थल 
पोत की तरहटो के सदृश है, एबं दोनों मुजाए तालवृक्ष के 
बराबर हैं; और हमारे प्राण प्यारे श्रीकृष्ण का श्रीअंग तो तरुण 
तमाल के सदश श्रत्यन्त कोमल व कमनीय है, एवं उनके साथ 
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सहारा देने बाला कोई सुयोग्य मनुष्य भो तो नहीँ है; न मालूस 
आज श्रीयशोदाजी की तपस्या का फल कैसा दै। सबके देखते- 
देखते ही अकस्मात्‌ यक्ष रण में पराजय हो गया । श्रीकृष्ण एक 
मुष्टिका के प्रहार से ही शङ्कचूड के प्राण सहित मस्तक स्थित 
माण को अपहरण कर लिये । श्रीकृष्ण के प्रबल पराक्रम से रणु- 
दुर्मद परमधृष्ट शाङ्कचूड़ को मृत्यु शय्या में शयन करते देखकर 
स्त्रगंवासी देवतागण सहर्ष बारम्बार श्रीकृष्ण की प्रशंसा करते 
हुए उनके ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे। दूर से दर्शन करने वाली 
श्रीपोर्णमासीजी तथा ललितादि सखीगण भी परम आनन्दित 
होकर टकटकी लगाकर समर-बिजयी श्रीकृष्णचन्द्र के बदन 
चन्द्र का अवलोकन करने लगीं। तब श्रीकृष्ण उस शङ्कचूड़ के 
मस्तक स्थित अतुल प्रमा सम्पन्न मणि को लेकर सखियों के 
परस्पर वाद-विवाद के भय से प्रेम के साथ श्रीबलदेवजी के 
हाथ में समपंण करके अकेले श्रीस्त्रामिनीजी के पास था गये । 
प्राणनाथ को अपने समीप में समागत देखकर श्रीस्वामिनीजी 
“हे गोविन्द ! हे गोकुलचन्द्र ! मुझे रक्षा करो, रक्षा करो” ऐसा 
कहते हुए अधीर होकर रोने लगीं। तत्र श्रीकृष्ण ने श्रीस्वामिनीजी 
को आलिङ्गन करके कहा, कि हे प्रिये ! में तो शाङ्कचूड़ को विनाश 
करके आया हूँ, अब सब शङ्का को छोड़कर मन को स्थिर करो । 
इस प्रकार श्री श्रीराधाकृष्ण दोनों के सम्मिलित होने पर श्री- 
पोणंमासी ब सुखरा इत्यादि आकर प्रेम से श्रीकृष्ण को आलि- 
ङ्कन किये, एवं अत्यन्त प्रीति के साथ बारम्बार नीराजन करके 
कहने लगीं, कि हे वीर! आज बड़े भाग्य से तुम्हारी सदा 
आराधिका श्रीराविकाजी की तुमने रक्षा की । उस समय श्रीबल- 
देवजी ने मंधुमंगल के द्वारा उस मणि को श्रीराधिकाजी को 
देने के लिये भेज दी । मघुमंगल उस मणि को लाकर श्री श्रीराधा- 
कृष्ण के आगे रखकर कहने लगे, कि यह मण्‌ श्रीबलदेबजी ने 
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श्रीराधिकाजी के लिये भेजी है। यह सुनकर श्रीकृष्ण परम 
आनन्दित होकर कहने लगे, कि कौस्तुभ के कुटुम्ब एवं समस्तः 
मणियों से श्रेष्ठ यह : अत्युज्ज्वल मणि श्रीस्वामिनीजी के कण्ठ में 
ही पहिरने योग्य है। तब श्री ललिवाजी ने उस मणि को लेकर 
श्रीस्वामिनीजी के कण्ठ में पहिराय दी । उस समय श्रीस्वामिनीजी 
की अनुपम शोभा को देखकर सब कोई परमानन्द में निमग्न 
हो गये। इस प्रकार रत्नसिंहासन पर श्री श्रीराधाकृष्ण के लीला 
प्रसङ्ग में शङ्कचूड़ का बध वृत्तान्त समाप्त | ] ॥१६॥ 

रत्नोज्ज्वलं तत्‌ स्थलराज विस्तृतं । 

यद्रास लीला सुखपूर्ण मन्दिरम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण-संस्मारक मात्म सद्गुणे- 

बीच्येति राधाप्रिय सङ्गमोत्सुकम्‌ ॥१७॥ 

जो विस्तृत स्थलराज रासलीला सुख के परिपूर्ण मन्दिर 

स्वरूप एवं रत्नसमूह के द्वारा समुज्ज्वल है, ओर जो अपने. 
स्वाभाविक सद्गुणों के द्वारा श्रीकृष्णचन्द्र को स्मरण कराता है, 


तथा जिसके दरशंन करते ही श्रीव्ृषभानुनन्दिनी अपने प्रियतम से 
मिलने के लिये परम उत्कण्ठा को प्राप्त हुआ करती हैं ॥१७॥ 


यत्रागतो भङ्ग मयूर शारी- 

शुकावलीनां परितः सुगीतम्‌ । 

श्रृत्वा च रासाय विलोभितो5भू- 

च्छयाम स्त्वतः श्यामङुटीति सिद्विः ॥१८॥ 
जहाँ पर आगमन करके श्रीश्यामसुन्द्र सवे दिशाओं में 


भाराओं के तथा मयूर, शारी व शुकादि पक्षी समूह के सुमधुर 
सङ्गीत श्रवण करके. रास-विलास के लिये विशेष रूप से लोभ- . 
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युक्त हो जाते हैं। उसी कारण से वह स्थान श्यामकुटी नाम 
करके सदा प्रसिद्ध है ॥१८॥ 

दोहा-शुक पिक मधुपन गीत सुनि, बन शोमा लखि श्याम। 
होत लुब्ध जहँ रास हित, श्यामकुटी यों नाम ॥ 
राधां यत्राहनि सृगयते भित्र हस्तावलम्री 
चिन्तायुक्तो रसिक प्रवरः श्यामकुट्याख्य कुञ्जे । 
पश्यन्‌ दूराद्भसितवदनां राधया प्रेरितालीं 
श्यामः प्रेम्णा द्रवित हृदयः सादरं तामवादीत्‌ ॥१६॥ 
जित श्यामकुटी नामक कुञ्ज में नित्य प्राति आ करके रसिक- 
शिरोमणि श्रीकृष्ण, सुवल सखा का हाथ पकड़ कर श्रीवृषभान 
नन्दिनी को हू ढ़ते हैं, ओर अपनी प्रिया के मिलने की चिन्ता 
करते हुये अकसमात्‌ दूर से हसती हुई श्रोस्त्रामिनीजी की भेजी 
भई जो सखी है, . उसको देख कर श्री श्यामसुन्दर प्रेम के मारे 
द्रवीभूत चित्त होकर बड़े आदर के साथ उससे ऐता कहते 
हैं ॥ १६ ॥ 
कस्मादालि ! प्रियतम ! तब प्रेयसी पादवद्मात्‌ 
का वार्ता सा निभृत निलये रोधितार्या-कुवाक्येः । 
इत्थं श्रृत्वा कमल नयने ! हाथ रिं वञ्चितोऽहं 
मागाः खेद बदति तुलसी ह्य।गतेयं सहाली ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण उक्तिः-हे सखी ! कहाँ से आई हो ? स खी उक्ति:- 
हे प्रियतम ! आपकी र के चरण कमलो में से । श्रीकृष्ण -- 
बहाँ की क्या खबर है? सखी--श्रीस्त्रामिनीजी को गारी देकर 
सेयाजी ने घरमें रोक लई हैं । ऐसा सुन कर श्रीलालजी बोले, कि 
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हे कमल नयने ! आज क्या में वञ्चित ही रहुँगा ? ऐसी स्ेदोक्ति : 
सुनकर तुलसी नाम की सखी कहने लगी कि आप खेद मत करो, 
ये देखो श्रीस्वामिनीजी अपनी सखीन के साथ यहाँ आर 
गई हैं ॥ २० ॥ 
तामागता निह निशम्य प्रियां दिदचुः 
ग्रोःसुक्य चश्चलमनाः सुविद्ग्ध मौलिः । 
निष्कास्य हारपदक निज कणठ देशाद 
विन्यस्य तत्करपुटे झुदितोऽग्रदत्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
सखी के मुख से “प्रियाजी यहाँ आगई हैँ” ऐसा तुन कर 
उनकी दशने उत्कण्डा से अत्यन्त चञ्च चित्त होकर, बे सुचतुर 
चूड़ामणि श्रीकृष्ण अपने कण्ठ से पदक युक्त हार उतार कर सखी 
के हाथ में अर्पण करके बड़े आनन्दित होकर सखी से कहने 
लगे ॥ २१॥ 
कुत्र स्थेयं निहू ता सा दिमर्थ' 
कुद्धा चेन्मद्दोष लेशोऽपि नास्ति । 
चेन्नम्मं तद्‌दुःखितान्त नं युक्त 
हा हा चिग्रं लोकयामू' प्रियां मे ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्ण उक्तिः श्ररी तुलसी ! बे कहाँ पर हैँ ! डिपकर क्यों 
रह रही हैं ? जो कहो कि उन्होंने क्रोध किया है, तो मेरा तो कोई 
दोष का लेश भो नहीं है । यदि तुम कहो कि वे परिहास कर रही 
हैं, तो मेरे इस दुखित चित्त पर परिहास करना तो उचित 
नहीं है । हाय हाय ! शीघ ही दुम उन प्रियतमा के दर्शन 
कराओ ॥२२॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । ७३: 


या ते चित्त सुमत्त कुञ्जर वशीकारे$प्पलं पद्चिनी 
या वे नेत्र चकोर तृप्ति विषये हास्यामतावर्षिणी । 
सेवेयं दयितात्र पुष्पा-चयना योत्तोलति दे भुजे | 
पश्यामू व्रज तां हरे ! फलितवान्‌ त्व्भाग्य-कल्पदुमः।। २२!) 
जो श्रीस्यामिनीजी आपके चित्त रूपो मदमत्त हस्ती के बशी 
-करश विषय में समर्थ हस्तिनी रूपिशी हैं, तथा जो आपके नेत्र 
रूपी चकोरों को सन्तोष प्रदान करने के लिये मन्द्‌ मुसकान रूपी 
अमृत का वषण करने वाली है । सोई ये आपकी प्रियतमा यहाँ _ 
पर पुष्प चयन करने के लिये दोनों हाथ ऊपर को उठाये हें । हे 
हरे ! इनको देखो, ओर इनके पास जाओ आपका भाग्य रूपी 
कल्प बृत्त आज फलीभूत हो गया है ॥ २३॥ 
कस्यादेशात्‌ कुसुम चयनं त्वं ऋरोस्यत्र नित्यं 
दिशया प्राप्तासि भय रहितां मदनो ल्लुणिठकां त्वाम्‌ । 
थत्वा कुञ्जस्मर नरपतेः सम्ब्रुखं प्रापयामी-- 
तयुक्तवास्याः सन्निकट गमने हुङ्क त; स्तम्भितोऽमृत्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र श्रीस्वामिनी के पास जाकर कहने 
खगे कि, कोन की आज्ञा पाकर तुम तिस्य मेरे बन में निभय पुष्प ' 
चयन कर रही हो ? आज मेरे सौभाग्य से मेरे बन को लूटने चाली 
तुम मिली हो, अभी तुम्हें पकड़ कर इस बन के सम्राट जो कन्दप 
चक्रवत्ती हैं, उतके सामने कुञ्ज में ले जाऊँगा । ऐसे कहते हुये 
रसिकेन्द्र शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र श्रीप्रियाजी के समीप में जाने 
पर उनके हुङ्कार से ही स्तम्भित हो गये ॥ २४ ॥ 
प्रिया लोकात्‌ स्वाग्रे नयन युग भग्नां प्रणयतो 
© शो क ~ 
हिया तिय्यं ग्वक्तावृत गुदिति भावे विंचलिताम्‌ | 
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अमू' दृष्ट वा कृष्णं प्रखर ललितोवाच नलिनीं 
त्यज स्पर्शेच्छा चेद्धज मधुपते कुन्दलतिकाम्‌ ॥२५॥ 
अपने सामने प्रियतम को अवलोकन कर प्रेमके स्वभाव से 
दोनों नेत्र तिरछे हो गये, ओर लज्जा के मारे बदन कमल को टेड़ा 
कर घू घट दे करके हृदय में समुदित बहुविध भावों की तरङ्गोँ से 
अतिशय चञ्चला श्रीस्त्रोमितीजी को देख कर प्रखर स्वभावा 
श्रीललिताजी श्रीविहारीजी से कहने लगीं कि, है मघुपते ! आप 
इस कमलिनी को छोड़ो, और यदि स्पंश करने की इच्छा हो, तो 
इन सुभद्रप्रिया श्रीकुन्दलताजी को भजो | अर्थान्तर में हे मधुप ! 
कमलिनी के मकरन्द पीने का समय यह नहीं है, पीना हो तो इस 
प्रफुल्लित कुन्द पुष्प का मकरन्द पीओ ॥ २५ ॥ 
इत्थं तयो दंशनतः प्रवद्धित-- 
प्रम स्वभात्रीत्थित भाव सङ्गरे? । 
बिज्लुव्ध सोन्मत्त हृदिन्द्रियो च तौ 
स्वानन्द सिन्धा वबगाहतो भूशम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीराधा माधव परस्पर के दर्शन लाभ से परस्पर 
के श्रीअङ्ग में प्रकृष्ट रूप वृद्धिशील प्रेमके स्वभाव से जो भाव 
समूह उठ रहे हैं, उन भावों के परस्पर संग्राम से विरोष प्रकार 
क्षोभयुक्त व उन्मत्त हो रहे हैं जिनके हृदय एवं इन्द्रिय समूह; ऐसे 
श्रीराधा माधव निज स्वरूप भूत आनन्द के समुद्र में निरतिशये 
रूप से अत्रगाहन ( स्नान ) करने लगे ॥ २६ ॥ 
दोहा--रसिक शिरोमणि भावयुत, मिले प्रियाके संग | 
प्रेम उदधि में डूब गये, देखत भाजि अनंग ॥ 
इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्यामकुञ्जे मिलन लीला 
बेन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


टक ree 


~ ANN 


श्राश्रागारराज-माहात््यम्‌ ॥ 
पञचमोऽध्यायः॥ 


वसन्त समये राधा माधवो स्वम्रियालिभिः ॥ 
कुरुतो रस-रासादीन्‌ श्यामकुटयङ्गनेऽपि च॥१॥ 
वसन्त ऋतु के समय भी श्यामकुटी के आँगन में श्रीश्रीराधा- 


माधव युगल सरकार अपनी प्रिय सखियों को साथ लेकर i 
नन्दमय रासविलास इत्यादिक लीलाओं को किया करते हैं ॥१॥ 
राधाऽभिसारिक्ाऽगत्य गोवद्धेन-समीपके । ` 
श्यामकुलङ्घने प्रेम्णा ह्यमिलन्माधवेन सा ॥२॥ 

श्रीवृषभानु नन्दिनी अभिसार करके श्रीगोवद्धन के सन्निकट- 
वर्तती श्यामकुटी के आँगन में आगमन कर बड़े प्रेम के साथ ही 


~ 


श्री माधव के सहित सम्मिलित होती हैं ॥२॥ 

क ०९ ~ AO 
रासोपयोग्य वेशाठ्यौ विदग्धा-सखिभिद् तौ । 
तृत्य-गीत-सुवाद्याद्यः क्रीडतो रासमण्डले ।। ३॥ 

तदनन्तर श्रोश्रीराधा माधव रास विलास के उपयोगी वेष _ 
भूषण धारण करके परम प्रेवीणा सखो इन्दं के द्वारा परिवेष्टित. 
होकर रास मणडल्न में नृत्ये, गीत व सुमधुर वाद्य इत्यादि द्वारा 
नाना प्रकार भङ्गी विस्तार पूवक क्रीड़ा करते है ॥३॥ 
सजल  जलद कान्तिं पिच्छचूडं त्रिभङ्ग' । 
विरचित. रसरासं : गीतवाद्ये प्रवीणम्‌॥ ` 
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विकच कमल नेत्र म्रुग्ध-मन्द स्मितास्यं । 
मुखरित चरणाब्जं नौमि तं राधिकेशम्‌ ॥४॥ 
जिनकी कान्ति नवीन जलयुक्त मेघमाला के बराबर है, ओर 

जिनके मस्तक पर मयूर पुच्छ की चूड़ा बिराजित है, तथा जो 
त्रिभङ्ग युक्त होकर रास रस की रचना कर रहे हैं, एवं जो गीत 
वाद्य बिषय में परम प्रवीण हैं, और प्रफुल्ल कमल दल सदृश 
'जिनके नयन युगल हैं । जिनके श्री सुखारबिन्द में मनोहर मन्द 
हास्य विराजमान है, ओर श्रीचरण कमलों में शब्दादमान नूपुर 
सुशोभित हैं; ऐसे श्री राधिका-प्राण वल्लभ को में नमस्कार 
करता हुँ ॥४॥ 

नव जलघर कान्त न्यक्कृतः स्वाङ्गकान्त्या 

मधुर सरस नृत्ये गीत वाद्य प्रत्रीणः 

विवध रस तरङ्गः प्रेयसी यूथवृन्दं--- 

विलसति गिरिवय्य स्याङ्गने श्यामकुञ्ज ॥ ५॥। 

जो अपने श्रीअङ्ग कान्ति के द्वारा नवीन मेघमाला की कान्ति 

को तिरस्कार कर रहे हैं, ओर सुमधुर व रसमय नृत्य, गीत एवं 
वाद्य विषय में जो परम प्रवीण हैं, ऐसे श्रीक्कष्णचन्द्र अपने 
प्रेयसी वृन्द के साथ त्रिविध आनन्द की तरङ्ग में तरङ्गायित 
होकर श्रीगिरिराजजी के आँगन स्थित श्यामकुटी नामक कुञ्च 
में विशेष रूप से शोभा को प्राप्न हो रहे है ॥५॥ 


वंशी वीणां मृदङ्ग सुमधर मुरली मन्दिरा पाविकाथ्यां | 
वाद्य तालांश्च गीत विधिमव रचितं कात्तित नारदादयः ॥ 
नृत्य यत्ताण्डवार्य बहुविध कलया श्लाधितं रासलास्ये । 
तद्गोविन्दः स्वकान्ता भिरि नययुतं सर्वमुचे व्यतानीत्‌ ॥६॥ 


पत्चमोंपष्याय: । ७७, 


श्रीरास मण्डल में वंशी, : वीणा, म्रदङ्ग, सुमधुर मुरली, 
मँजीरा है और पाविका (वाद्य विशेष, जो स्वामिनीजी के हाथ 
में रहता है) इत्यादि वाद्य समूह एवं विविध प्रकार के ताल समूह 
तथा ब्रह्माजी व महादेवजी के रचित एवं नारदादि मुनियों से 
कीर्तित जो गान समूह, ओर प्रशंसा के थोग्ये जो बहु विध 
कलायुक्त वाण्डवादि नृत्य, उन सब्रों को श्रीगोविन्द निज प्रेयसी 
वुन्द के साथ क्रम पूर्वक अतिशय करके बिस्तार करने लगे ॥६॥ 


गान्धारादीं स्त्रय ग्रामां श्चैकविंशति मूच्छनाः । 

श्र ती द्वोबिंशति स्तानान्‌ विविधान्‌ गमकां स्तथा ॥७॥ 

निबद्धं त्रिविधं चात्र जातिश्च द्विविधां हुद्ा। 

ग्रहान्‌ न्यास युवां श्चेमान्‌ रागा न्ानाविधाञ्जगुः ॥८॥ 
शरीरास मण्डल में श्रीश्नीराधाकृष्ण निज प्रेयसी वृन्द के साथ 


षडज, मध्यम व गान्धार ये तीन प्रकार के ग्राम, एक बिंशति 
२१ प्रकार की मूच्छेना, डाविंशति २२ प्रकार की श्रुति, उनंचास 
४६ प्रकार की तान, पंचदश १५ प्रेकार के गमक, तथा शुद्ध, 
सालग ब संकीण ये तीन प्रकार के निबद्ध, और शुद्ध व विकृता 
भेद से दो प्रकार की जाति, एवं न्यासथुक्त विविध प्रकार ग्रह 
समूह को, तथा जन समूह के चित्त को रंजन करने बाले नाना 
प्रकार राग समूह को आनन्द के साथ गान करने लगे ॥७८॥ 


सोऽयं पीतधटी सुशोभित कटीदेशः करे वॉशकां । 
हारं वक्षसि कोस्तुमादि खचितं ब्रिभ्रत्पदे न्‌ पुरम्‌ ॥ 
सव्येऽञ्जन्सृदु वक्र पिञ्छ मुकुट गण्डे लसत्कुण्डलं । 
रासे नृत्यति नन्दनन्दन बिभुर्गाय जिजेः स्वालिभिः ॥६॥ 
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पीताम्बर के दारा जिनका कटिदेश सुशोभित हे, ओर श्री 
“हस्त में बंशी विभूषित है, एवं बच्चःस्थल में कोस्तुभादि मणियों 
के द्वारा खचित दार सुशोभित हे, तथा श्रीचरण कम्रलों में नूपुर 
विराजित हैं । जिनके मस्तक पर मयूर पुच्छ का मुकुट वास 
भाग में इषत्‌ झुक रदा है, ओर दोनों गण्ड. देश में मणिमय 
कुण्डल शोभायमान हैं। ऐसे ये श्रीमन्नन्द नन्दन प्रभु अपने 
परमा सुन्दरी सखी वृन्द के साथ रास मण्डल में गान करते 

हुये नृत्य कर रहे हैं ॥६॥ | 
दोहा--नाचत रास विलास में, गावत सहचरि सङ्ग । 
उपजत छिन छिन में हिये, कोटिक भाव तरङ्ग ॥ 


काश्चित्‌ श्लिष्यति संश्रमन्‌ मधुपतिः कारिचित्‌ समालोकते 
कासांश्चि न्मधराधरं पिति सः कासां कुचो कषति | 
` शासे श्रोत्रजसन्दरी भिरिह संगीतो मुदा नर्तितो 
रेमे ताः परिनत्तयंश्च रमयन्‌ संगापयन्‌ श्लाघयन्‌ ॥ १०॥। 
मधुपति श्रोकृष्णचन्द्र रास मण्डल में नृत्य गति से परिश्रमण 
करते हुये कई गोपियों को आलिङ्गन, ओर कई गोपियों के 
_ अधर-सुधारस पान, एवं कई गोपियों के बच्तःस्थल पर कर कमल 
अर्पण करते हुये श्रीत्रज सुन्दरियों के द्वारा प्रेरित होकर आप 
आनन्द के साथ सुमधुर गान तथा नृत्य करने लगे । तेसे आप 
भी उन ब्रज सुन्दरियों को सब तरह से नचाते हुये, गान कराते 
हुये ब रमण कराते हुये तथा प्रशंसा कराते हुये स्यं विविध 
प्रकार से रमण करने लगे. ।।१०॥। 
श्रीरास मण्डलं य, ल्लसति ललित मद्धुते श्यामङुञ्जे । 
तस्मिन्‌ राधाकृष्णौ, सदा रास-रसाविष्टौ मज मनः ॥११॥ 


१ 
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अरे मन ! तू अद्भुत श्यामकुदी कुछ में जो मनोहर शोभाय- 
मान रास मरडल सुशोभित है, वहाँ पर सक्दा रास रख सें 
अभिनिविष्ट चित्त श्रोश्रोराधाकृष्णु युगल को निरन्तर भजन 
कर ॥११॥ | 


॥ श्रीश्रीनन्दसुताष्टकम्‌ ॥ 


नव मेघ विनिन्दित कान्तिवरं 
मदनाबु द निजित मज्जुतरम । 
तरुणीगण मोहन पृष्पशरं 

भज रास रसोन्मर नन्दसुतम्‌ ॥१२॥ 
अरुणाब्ज जयिन्‌ चरणाब्जवलं 
कल नूपुर लजित हंसकलम्‌ । 
गति गञ्जित मत्त करीन्द्रइलं 
भज राप रसोन्मद नन्दसुतम्‌ ॥१३॥ 
तडि दुज्ज्जल संघत पीतपट 
कटिवेष्टित किङ्किणि शब्दय॒तम्‌ । 
विपुलोरसि कौस्तुभ हारकुलं 
भज रास रसोन्मद नन्दसुतम्‌ ॥१४॥ 
नव मल्लिक दाम सुद्ध शिखं 
सुकुटोपरि चश्वल पिच्छ युतम्‌ । 
घनसार घनाचित मालतलं 

भज रास रसोन्मद नन्द्सुतम्‌ ॥१५॥ 


` ० 


श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


मकराकृति कुण्डल गणडंयुगं 
नयनाम्बुज वङ्किम भावय॒तम्‌। 
अरुणाधर निन्दित बिम्बफलं 

भज रास रसोन्मद नन्दसुतम्‌ ॥१६॥ 
जित कोकिल काकलि मिष्ट गद 
दशनोज्ज्वल मर्दित ङुन्द मदम्‌ । 
विजिताब्ज निशामणि हास्यय॒तं 

भज रास रसोन्मद नन्दसुतम्‌ ॥ १७॥ 
रिहास विशारद चित्तहरं 

मुरली ध्वनि संयत गीत परम्‌ । 
जित कामु क भ्रयुग भङ्गि घतं 

भज रास रसोन्मद नन्द सुतम्‌ ॥१८॥ 
कर काञ्चन कङ्कण भूषणक 

व्रज सुन्दरि वेष्टित नृत्य परम्‌ । 

रसिक्केन्द्र शिरोमणि रूप थतं 

भज रास रसोन्मद नन्दसृतम्‌ ॥१६॥ 
यदि वाञ्छसि हे प्रिय ! शान्ति पदं 
भज शीघ्र मकिञ्चन भक्त कुलम्‌ । 
इदमष्टक माश्रय भक्तियृतं 

धुव माप्स्यसि तत्पद दास्य धनम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीश्रीनन्दं सुताष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


पञ्चमोऽस्यायः ६१ 


अस्यानुवाद:-- नवीन मेवमालाओं की विशेष रूपं से निन्दा 
करने वाली उत्कृष्ट कान्ति जिनकी है, और जो अतिशय सौन्दर्य 
ब माधुर्य के द्वारा दश करोड़ कामदेव को पराजित कर रहे हैं, 
तथा तरुणी जन के मोहन करने वाले अप्राकृत कन्दर्प स्वरूप 
जिनका है; हे प्यारे ! तुम ऐसे रास रस में उन्मत्त श्रोमन्नन्द 
नन्दन का भजन करो ॥१२॥ 


जिनके चरण कमल के तलवा अरुणिमा के द्वारा अरुण 
बण कमलो को पराजय कर रहे हैं, ओर जिनके नूपुरों को सुमधुर 
ध्वनि राजहंसों की कल-कल ध्यनि को लज्जित कर रहो है, तथा 
जिनके चरण कमलों को गति मदमत्त गजराज समूह को गञ्जना 
दे रही है; हे प्यारे! तुम ऐसे रास रस में उन्मत्त श्रीनन्द तनय का 
भजन करो ॥ १३॥ 


जो सौदामिनी सहश उज्ज्वल पीतवर्ण .पट्टत्रज् परिधान 
किये हैं, और जिनुके कटि देश में झन्‌ झन्‌ शब्द युक्तं किङ्किणी 
परिवेष्टित है, तथा जिनका बिशाल वक्षःस्थल कोस्तुम मणि तथा 
विविधप्रकार हारों के द्वारा सुशोभित है; हे प्यारे! तुम ऐसे 
रास रस में उन्मत्त श्रीनन्दसुत का भजन करो ॥१४॥ 


नबीत मल्लिका पुष्पों की माला द्वारा जिनके केशपाश 
सुन्दर बँधे हुये हैं, और जिनके मुकुट पर मयूर पङ्क चञ्चल हो 
हो रहे हैं, तथा जितका ललाट देश मृगमद्‌, केशर, कपूर, 
चन्दन मिश्रित तिलक के द्वारा सुचित्रित है; हे प्यारे ! तुम ऐसे 
रास रस में उन्मत्त श्रीनन्दात्मज का भजन करो ॥१५॥ 


जिनके दोनों कपोल मकराकृति कुण्डल के द्वारा सुशोभित 

हैं, ओर जिनके नयन कमल तिरे तथा भाव भूषण में विभूषित 

हैं. तथा जो अरुण बणे अधर शोभा के द्वारा पके हुये विस्बफल. 
£ 


|) 
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की निन्दा कर रहे हैं; हे प्यारे ! तुम ऐसे रास रस में उन्मत्त 
श्रीब्रज्ञराज नन्दन का भजन करो ॥१६॥ 


जिनके अमृतमयं मधुर वचन कोकिलों की कुहू-कुहू ध्वनि 
को पराजय कर रहे हैं, और जिनकी दन्त पंक्ति कुन्द कलियों के 
सौन्दयं जनित गर्व को खर्व कर रही है, तथा जो मृदु हास्य युक्त 
सुखारबिन्र के द्वारा कमल एवं चन्द्रमा का विशेष रूप से परा 
भव कर रहे हैं; हे प्यारे! तुम ऐसे रास रस में उन्मत्त 
श्रीब्रजराज कुमार का भजन करो ॥१७॥ 


जो परिद्दास-पाणिइत्य के द्वारा सबके चित्तों को हरण कर 
रहे हैं, और जो मनोहर मुरली ध्वनि के साथ सङ्गीत परायण हैं, 
तथा जो श्र, युगल में कामदेव के पुष्प धनुष को जीतने बाली 
विविध प्रकार भङ्गी को धारण कर रहे है; हे प्यारे! तुम ऐसे 
रास रस में उन्मत्त श्रीनन्द सुअन का भजन करो ।।१५॥ 


जिनके कर युगल स्वर्श निर्मित कङ्कादि आभूषणों के द्वारा 
विभूषित हैं, और जो त्रज सुन्दरियों से परिवेष्टित होकर परमा 
नन्द्‌ में नृत्य कर रहे है, तथा जिन्होंने रसि केन्द्र शिरोमणि 
रूप को धारण किया है, हे प्यारे ! तुम ऐसे रास रस में उन्मत्त 
श्रीनन्द दुलारे का भजन करो ॥१६॥ 


हे प्यारे ! यदि तुम परमशान्त पद को प्राप्त करना चाहते 
हो, तो बिना विचारे ही शीघ्र भगवान्‌ के ति(ष्कञ्चन भक्तजनों 
की सेवा करो, ओर इस अष्टक को भक्ति पूवंक पाठ व कीत्तन 
करो, तो निश्चय करके श्रोमन्नन्द नन्दन के चरण कमरों की प्रेम 
सेवा रूपी सम्पत्ति को प्राप्त हो जाओगे ॥२०॥ 


इति शश्रीनन्द्सुताष्टकस्यानुवादः सम्पूर्ण: ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । ८३ 


इत्थ मडूनिशां नीत्वा प्रविष्टौ मणि मन्दिरम्‌ । 
निव न्त पुष्पशय्यायां साखभिः सेवितौक्षणम्‌ ॥२१॥ 
मोजवायोषबिष्टोतों मदु पुष्पांशुकातने । 
स्वसख्या-रूप मञ्जर्याऽऽनीतं यञ्च गृहाद्वनात्‌ ॥२२॥ 
रम्भा पलाश पत्राणां कुण्डी स्थाल्यादिषु क्रमात्‌ । 
मिष्टान्न वटकादीने पूपानि मोदकाति वै ॥२३॥ 
सुपक्क बहु भेदानि स्वाग्रादीनि फलानि च । 
सुपानकानि पानाय वृन्दा प्रेम्शा ददौ शनेः ॥२४॥ 
१". ही 0? 6 
तानि पञ्चेन्द्रियाह्वादी न्यशित्वा नम संयृतौ । 
एत थाचमनं कृत्या पुष्पतल्प मधिश्रतो ॥२५॥ 
दासिमिः सेविती तत्र ताम्बूल-पाद सेवनेः । 
अन्योन्याश्लिष्य सवाङ्गौ निद्रासु मवापतुः ॥२६॥ 
॥ षड़_भिःकुलकम्‌ ॥ 
इस प्रकार अद्धरात्रि पर्यन्त रास विलासादिक के द्वारा 
अति वाहित करके श्रीश्रीराधाकृष्ण युगल मणिमय मन्दिर सें 
अवेश कर डाँठो रहित सुकोमल पुष्प निर्मित शय्या पर बेठ गये 
तब सेबा परा सखीजन थोड़ी देर वीजनादिक के द्वारा सेवा 
करने लगीं । प्रिय सखियों की प्रेम सेवा से स्त्रस्थ होकर भोजन 
के निमित्त कोमल पुष्पों के ऊपर वखयुक्त आसन पर बैठने से 
श्रीबुन्दादेत्री अपनी दासियों के द्वारा वृन्दावन के बन से जो 
उत्तम-उत्तम फन्न सँगाये थे, और श्रीरूप मञ्जरी अभिसार करके 


आने के समय घर से जो उत्तम-उत्तम पकवान मिष्टान्न इत्यादिक 
लाई थीं, उन सब सामग्रियों को केला व पलाश पत्र की बनीं 


घंछ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


हुई' थाली एवं दोना आदिक में क्रम पूर्वक नाना प्रकार के 
मिष्टान्न, बड़ा, पक्रोडा, पिष्टक, लड्डू ओर बहु प्रकार के सुपक 
आम, कटहल, केला, खजूर, नाशपाती, अनार, अङ्गं र, तरबूज, _ 
खरबूजा, इत्यादिक फल एवं पीने के लिये उत्तम शर्वत ब 
शिखरिशी इत्यादिक पेये पदार्थो को श्रीवृन्दा देवी प्रेम के साथ 
धीरे-धीरे परोसने लगीं । तब श्रीश्रीराधाकृष्ण दोनों हास परिहास 
के साथ पञ्च-इन्द्रयों को सुख देने बाले उन सब उत्तम-उत्तम 
वस्तुओं को भोजन कर तदनन्तर आचमन करके पुष्य शय्या पर 
जाकर शयन करने पर दासी जन श्रीमुख कमल में सुवासित 
ताम्बूल अर्पण करके धीरे-धीरे श्रीवरण कमलों की सेवा करने 
लगीं । इस प्रकार सुसेबित होकर दोनों परस्पर सर्वाङ्ग आलिङ्गन 
करके निद्रासुख का अनुभव करने लगे अर्थात्‌ सो गये ॥रत 
२२।२३।२४।२४।२६॥। 


~ ~ 0 ल्र टॅ: 
चणात्‌ प्रमोधितो प्रेम्णा कन्दप केलि वारिधौ । 
ग € £] Leo 
मग्नौ बभूवतुस्तप्तः स्वणंद्यां गजराड़िव ॥२७॥ 
थोड़ी देर पीछे प्रिया प्रियतम दोनों जाग्रत होकर सुरधुनी 
में दावानल से तप्त गजराज जेसे नहाते हैं, ते ते ही दोनों प्रेम के 


साथ वन्दं क्रीड़ा समुद्र में अवगाहन करने लगे, अर्थात्‌ परम 
प्रेममय-लीलारस समुद्र में डूबने लगे ।।२५॥ 


वेह्िंएन्ध्र वाहि दिव्य गन्ध वाय सेविते 

सारे कोर. कोकिसादि मञ्ज काव्य कूजिते । 

पुष्प वल्लि, वेष्टितं च कल्पश्ृ्त मण्डित 

द्वार देश पुष्पमाल्य पल्लवादि शोभिते ॥। २८ 


पञ्चमोऽध्यायः । ८% 


भृङ्गयूथ गुञ्जति च दिव्य पुष्प तल्पके 
दर्शितालि बृन्द नेत्र चातकालि तृसिदे । 
श्यामकुञ्ज ,मध्यगे गिरीन्द्र राज कन्दरे 
गौर-नील नागरा वनङ्ग 'विहलो भजे ॥२६॥ 
युग्मकम्‌ ॥ 
श्रीगिरिराजजो की कन्दरा में जो कुञ्ज, लता छिद्रों के द्वारा 
प्रवाहित मनोहर सुगन्ध युक्त वायुद्वारा सुसेवित हो रहे हैं, और 
सारिका, शुक व कोकिलादि पत्तियों के कल-कूजन रूप सुमधुर 
काव्यों के द्वारा प्रतिध्वनित हो रहे हैं, एवं पुष्प युक्त लतां 
के द्वारा परिवेष्टित ब कल्प वृक्ष समूहों से सुमण्डित हैं, तथा 
जिनके द्वार देश पुष्पमाला व कोमल कलिका युक्त नवीन 
पल्लवादिकों से सुशोभित हैं । जहाँ पर भोंराओं के यूथ गुनगुन 
शब्द से सुमधुर गुञ्जार कर रहे हैं, ओर जो कुञ्ज दूरं से दशन 
करने वाली सखियों के नेत्र रूपी चातक समूहों को तृप्ति प्रदान 
कर रहे हैं; ऐसे शयामकु्ज के बीच में मनोहर पुष्य निमित शय्या 
पर जो श्रीश्रीगौर एवं बर्ण नागर-नागरी युगल अनङ्ग रस 
में विहल दो रहे हैं, में सर्वदा उनका भजन करता हूँ ।। २८।२६॥ 
दोहा--प्यारी पिय सुख देन को, धरि हैं सांज अन्‌ । 
नेन थके लखि श्यामकुं ज, सब कुञ्जन के भूप ॥ . 


इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्मामङुञ्जे रासादि वर्णानं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम ॥ 
षष्ठोऽध्यायः ॥ 


प्राच्यां तच्छयाम कुञ्जस्य राजते वादिनी शिला 
या ग्रीवा गिरिराजस्य कृष्ण-वाद्य सखप्रद। ॥ १॥ 
रासकालेऽपि सा हर्षा इम्फवद्‌ त्रादिता स्वयम्‌ । 
दशनात्‌ सर्वपापन्नी चान्त मोच्चगति प्रदा ॥२॥ 
युग्मकम्‌ । 
पूर्वं वर्णित श्यामकुटी कुञ्ज के पूर्व दिशा में श्रीकृष्णचन्द्र के 
वाद्य सुख को प्रदान करने वाली बादिनी शिला विराजमान है। 
जो शिला श्रीगिरिराज महाराज की ग्रीवा अर्थात्‌ कण्ठ स्वरूपा 
है। श्रीरासादिक लीला के समय भी वह शिज्ञा स्वयं परमा- 
नन्दित होकर ढप की तरह मधुर-मधुर बाजा करती है। जो 
शिला अपने दर्शन करने वालों को तत्दशात समस्त पापों से 
` निष्कृति करती है, एबं देहान्त काल में मोक्षगति प्रदान करती 
है॥१।२॥ 
तत्‌ कुञ्ज याम्य £शि शल शिलो परिष्टा- 
च्छीकृष्ण-बान चरणाम्बुज सुष्ठु चिह्वम्‌ । 
त्रह्ञादि वाञ्छित महो किल योगिइन्द- 
© 
दुष्प्राप्य मस्त्यखिल साधन-साध्यवस्तु ॥३॥ 


षष्ठोऽध्यायः । दछ 


उस श्यामकुटी कुछ के दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर पर 
श्रीगिरिराजजी की शिला में ही, अहो ! अद्यादि देवताओं के 
चिर वाञ्छित एवं योगिवृन्रों के द्वारा दुष्प्राप्य तथा निखिल 
साधनों के द्वारा अन्तिम साध्य वस्तु साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के 
बाम चरण कमल का सुस्पष्ट चिल्ल आज तक भो कृपा करके 
लोक लोचन के गोचरी भूत हो रहा है ॥३॥ 


तद्‌ याम्यां यत्र कृष्णस्य सखिभि लु शिठतं बलात्‌ । 
रामेङ्गितिन ख्यस्य नेवेद्य हि बटोः करात्‌ ॥४॥ 
यस्मिन्‌ स्वसल्विमिः कृष्णः पाययति पयश्च गाः | 
पथोऽसव्येऽस्ति गोपाल कुण्डं शलेन्द्र-ऋणंबत्‌ ॥५॥ 


दोनों परिक्रमा के दाहिनी तरफ उपरोक्त चरण चिल्ल के 
दक्षिण दिशा में जहाँ पर श्रीबलदेवजी के इङ्गित से प्रेरित होकर 
श्रीकृष्णके सखा गण बल पूवक मधु मंगल के हाथ से सूयं 
नारायण का नेवेद्य लूट करते है, ओर जिस कुण्ड में सखाओं 
के साथ श्रीकृष्ण नित्य प्रति. गौओ को जल पिवाते हैं; ऐसे 
श्रीगिरिराज महाराज का कणं-सद्टरा “श्रीगोपाल कुण्ड” 
( वत्तमान नाम खाल पोखरा ) सुशोभित है । [ श्रीबलदेवजी 
के इङ्गित से नेवे लूटने का वृत्तान्त “श्रीगोविन्द लीलामृत? 
ग्रन्थ में ऐसा बित है, कि अपराह्न काल में सूर्य कुण्ड से सूर्य 
पूजनादि लीला समाप्त करके श्रीकृण, सुबल व मधुमंगल के 
साथ श्रोगोवद्धन में अपने सखाओं के समोप में गमन करने से 
वे सखागण भी “ये मेरे सखा श्रीकृष्ण आ रहे हैं, में पहिले 
जाकर इनको छू लूंग।” ऐसा कहते हुये सहष श्रीकृष्ण को 
आलिङ्गन करके सब ही ऐपा कहने लगे । भेवा श्रीकृष्ण! हम 
लोग तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सक, तुम्हारे. चले जाने से 


पद श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


हम लोग स्पष्ट रूप से तुम्हारी हृदय की .कठिनता को जान कर 
अत्यन्त दीन व व्याकुल होकर तुम्हें हृ ढने के लिये गमनोद्यत 
हो रहे थे; परन्तु हम लोगों के महा सोभाग्य से क्षणाद्ध काल 
के बीच में ही जब तुम आ गये, तब हे प्रिय सखे! तुम्हारी 
आगमन जनित प्रेम-कोमलता का हम लोग सुस्पष्ट अनुभव 
कर रहे हैं । कोई कहने लगा सखे ! हम लोगों को छोड़कर तुम 
कहाँ चले गये थे, ओर किसी ने तो ऐसा कहा सखे ! तुम्हें देखे 
विना हम तो सृत प्राय हो गये थे। ऐसे कहते हुये सखागणा 
कुष्ण को अ)लिङ्गन करके उनमें से कोई कोई प्रस्त ( लुप्नवर्ण 
पद्‌ युक्त ) वाक्य, अविस्पष्ट वाकय, निरस्त { शीघ्र उच्चरित 
अथवा पराभवकारी ) वाक्य, अवज्ञ ( निर्थक ) वाक्य, वितथ 
( विथ्या ) वाक्य, सद्भत ( हृदयङ्गम ) वाक्य, सुचत (प्रिय) 
वाक्य द्वारा आलाप करने लगे । ओर कोई कोई तो सोपालम्म 
( तिरस्कार ) वाक्य, सोतप्रास (इषत्‌ हास्य युक्त ) वाक्यं, 
व्याज स्तुति ( स्तुति गर्भ निन्दा ) वाक्य, परिहास युक्त गूढ 
काव्य, प्रहेली ( कूटार्थ युक्त ) वाक्य, चित्र काव्य, समस्या दान 
व समस्या पूर्ति इत्यादि विविध प्रकार बाक्यों के द्वारा हँसते 
हुये श्रीकृष्ण ब श्रीवलदेबजी को हेँसाने लगे। अनन्तर चोरों से 
धन गोपन की तरह सखाओं के पास से उत्तरीय वख में बवे 
हुये नेवेद्य को छिपाते देखकर श्रीबलदेत्रजी मधुमंगल से पूछने 
लगे । हे बटो ! तुम्हारे उत्तरीय बस्त्र में बंधा हुआ यह क्या हैं ? 
बडु ने कहा- सूय नारायण का नेवेद्य । श्रीबलदेबजी ने कहा-- 
कहाँ पाये ? बड़ ने कहा-यजमानों के पास से | श्रीबलदेवजी 
ने कहा -वेयजमान कौन हैँ? बटु ने कहा- समस्त ब्रजवासी 
कारण आज सूय्ये पूजन का दिन है। तब श्रीबलदेवजी ने 
कहा--इसमे क्या है नेक खोल के दिखाओ ? बटु ने कहा-सो 
नहीं, कारण तुम और तुम्हारे. सखागण महा लोभी हैं 


चश्ठोष्ध्याय: मः ५६: 


श्रीवलदेवजी ने कहा--सखाओं को थोडा-थोडा बाँठ देओ, और 
चुम भी खाओ, बड़ ने कहा--मेरी न किसी को देने की इंच्छा 
हैं, और न खाने की । श्रीबलदेवजी ने कंहा-ये सत्र ग्वालबाल 
बलपूर्वक नेवेद्य लेना चाहते हैं । बड़ ने कहा-तुम्दारे सखाओं 
को में तृण के बराबर भी नहीं समभा हूँ । कारण में ब्राह्मण 
हुँ, उसमें फिर ब्रह्मचारी. सुतरां अपनी शक्ति के द्वारा में तुम्हें 
भी दृण-तुल्य करके नहीं मानता हूँ । अनन्तर श्रीबलदेवजी के 
इङ्गित पाकर उन ग्वाल बालों ने बिनय के साथ मधु मंगल के 
पास नेवेद्य प्रार्थना करने से मधु मंगल भी उसे बगल में गोपन 
करके मौनी हो गया तब एक सखा ने मधु मंगल के पीछे से 
आकर दोनों हाथों से उसकी आँखें मूद लीं, ऑर कई सखा 
आकर उसके नेवेद्य सहित उत्तरीय बस्न को भो छीनकर ले गये 

` एवं सभी मिलकर उस नेवेद्य को लूट-लूट कर खाने लगे । तब 
एक सखा ने पीछे की तरफ जाकर म्धु मंगल की लंगोटी खोल दी 
ओर सुबल सखा ने उसके दुपट्रे,से उसको अँगुठी खोल ली । अन- 
न्तर एक सखा उसके सामने आकर कपड़ा खींचन लगा । मधु मंगल 
उसको लद्य करके जब दोड़ने लगे, तब किसी किसी ने उनके आस 
पास से आकर पगड़ो खोल दी ओर खुटिया सी खोल दी, और 
कोई उनके वेरु एवं कोई तो उनकी लठिया लेकर भागने लगा । तब 
मधुम ङ्गल निरुपाय होकर कभी रोदन करते हुये, ओर कमी जोर से 
हैँ सते हुये तथा गजेन तजन करते हुये उन लोगों को तिरस्कार ब 
अभिशाप देते हुये श्रीकृष्ण के हाथ से लठिया लेकर सबको भगाने 
लगे । काऊ काऊ के साथ थोड़ी देर लाठा लाठी भो होने लगी । 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने मधुमंगल को आलिङ्गन करके सब सखाओं 
को बारम्बार निवारण किया, एवं उन लोगों के पास से उत्तरीय 
बस्न, वेणु, लठिया व पगड़ी लेकरं मधु मंगल को समर्पण करने 
से वे अपनी ख में बँधी हुई अंगूठी न देखकर क्रोध के मारे 


६० श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 
अभिशाप देते हुये कहने लगे कि, अरे चंचल बालक गण ! तुम 
लोग जबरदस्ती करके मेरा नेवेद्य लूटकर खा लिये और मेरी 
सोने की अँगूठी भो चुरा लिये हो। अतः ब्रह्मस्व हरण निमित्त 
तुम लोग सर्वदा अपवित्र तथा महा पापी हो, आज से खबर- 
दार मुझे स्प्शं न करना ! में अभी तुम लोगों के चरित्रों को 
कहने के लिये जल्दी ही ब्रज में जा रहा हूँ । आज ब्रजराज की 
सभा में विचार करके घर-घर में प्रायश्चित्त कराकर तब में 
जञ ग्रहण करू गा । ऐसा कहकर मधु मंगन्न के पुकारले पुकारते 
जल्दी से दो चार पाँच आगे चलने पर हो श्रीबलदेबजी ने उनको 
निवारण क्रिया । तब मधु मंगल श्रीबलदेवजी से कहने लगे, 
कि यह ब्रह्मस्व हरण पाप मं तुम ही प्रयोजक कत्ती हो अर्थात्‌ 
तुमने ही आशा देकर सखाओं के द्वारा मेरे द्रच्यों की चोरी 
करवायी है; अतः जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित्त नहीं 
करोगे, तब तक तुम्हारे साथ भी में वाक्यालाप नहीं करना 
तब श्रीकृष्ण न मधु मंगज्ञ का कपडा पहिराय दिये, ओर कहने 
कि सखे ! सखा-सखाओं में ऐरा हुआ ही करता हैं। इस 
कार ग्वाल पोखरा पर नेतेद्य लुटने का वृत्तान्त समाप्त | |! ४।२॥ 
मृतानां मुक्तिद तीथं मार्गेडस्ति हरिगोङुलम्‌ । 
यत्र कृष्णादिभिः सादे वासं नन्द थक्रार ह ॥ ६॥ 
परिक्रमा के रास्ते में मृत प्राणियों को मुक्ति देने वाला 
“श्रीहरि-गोकुल' नामक एक तीर्थ है । जहाँ पर प्राचीन काल में 
श्रीकृष्ण आदि ब्रजवासियों के साथ श्रीमन्नन्द महाराज निवास 
किये थे ॥ ६॥ 
प्रिय विलसति पूर्वे. तस्य वै राधिेशो 
विहरति सखिभिर्यत्‌ ` पारश्यदेशे बनान्ते । 


पंष्तोउष्यायः । ६१ 


बहुमणि चित तीर्थ चावृतं कल्पवृचंः 
सुखद ममृतद तत्‌ पश्य कल्लोल कुण्डम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे प्यारे ! उस हरि गोकुज्ञ तोर्थ के पूव दिशा में 'किलोल 
कुण्ड' नामक एक कुण्ड सुशोभित है । जिसके पाश्ववर्त्ती बनों में 
श्रीराधिकाजी के प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण निज सखाओं के साथ 
बिहार करते हैं, और जिसके चारों ओर के घाट बिविध प्रकार 
मणियों के द्वारा विनिर्मित हैं, तथा जो कुण्ड कल्पवृक्ष समूहों के 
द्वारा परिवेष्टित है. एबं जीवों को इहकाल में सुब तथा परकाल 
में मोक्त गति को प्रदान करने वाले हैं; ऐसे किकोल कुण्ड का 
अवलोकन करो । [ महानुमाव-गण ऐसा क कि श्रीकिलोल 
विहारीजी के नाम से ही इस कुण्ड का नाम किलोल कुण्ड हो 
गया है । कुण्ड के निकटवर्ती बन का नाम खेलन बन है। यह 
सखाओं के साथ श्रीकृष्ण के गेंद खेलने की जगह है, जो कि मर्ग 
संहिता में कन्ठुक क्षेत्र नाम करके प्रसिद्ध है। ]॥ ७॥ 


तद्याम्यां मुक्तिदं ह्यस्ति तीर्थं मिन्द्रथ्वजं पुरा । 
प्रतिवर्ष व्यधाद्‌ यत्र नन्द इन्द्रभ्वजो च्छलितम्‌ ॥ = ॥ 


उस किलोल कुण्ड के दक्षिण दिशा में पास ही जीवों को 
मुक्ति देने बाला इन्द्रध्वज नामक एक तीर्थ सुशोभित है । जहाँ 
पर प्राचीन काल में श्रीमन्नन्द मदाराज्ञ प्रति वर्ष इन्द्रयज्ञ की 
ध्वजा रोपण किया करते थ । | पीछे श्रोक्ृष्ण छे उपदेश से इन्द्र 
यज्ञ को छोड कर श्रीगोबद्वेन की पूजा संस्थापन किये थे । इन्द्र 
ध्वज कुण्ड के दक्षिण दिशा में आधे मील दुर पर ही प्राचीन 
बझेरा बसति के पास लुप्त प्राय अवस्था में 'गोरोचन' नामक. 
एक कुण्ड है। |॥ 5 ॥ 


३२ श्रीश्रीगिरिराजमाहा त्म्यम्‌ । 
तथाहि श्रीमद्ठाराह महापुराणे-+ 
इन्द्रभ्वंजोच्छूयं यत्र पूवस्यां दिशि घे कृतम्‌ । 
इन्द्रध्वजमिति ख्यातं तीथञ्चेवाति घुक्तिदम्‌ । 
तत्र स्नात्वादिव यान्ति ये सृता स्तेऽपुनमवाः॥। 8॥ 


श्रीगोवर्द्धन आम के पूर्व दिशा में जहाँ श्रीनन्द महाराज ने 

इन्द्र यज्ञ की ध्वजा रोपण की थी, आत्यन्तिकी मुक्ति देने बाले 

बह तीथ इन्द्रध्वज नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में स्तान करने 

चाले मनुष्य गण स्वर्गलोक को गमन करते हैं, और जो लोग 
= nT oa] 


वहाँ पर देह त्याग करते हैं, उन लोगों को फिर जन्म नहीं लेना 
पड़ता है. वे निर्माण मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६॥ 
अस्त्येंव पञ्चतीर्थाख्यं कुण्डं मागस्य दक्षिणे । 
रत्माचित चतुस्तीर्थं पञ्चतीर्थं फलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
परिक्रमा के दाहिनी ओर पञ्चतीर्थं नामक एक कुण्ड है । 
जिसके चारों ओर के घाट रल्लॉं के द्वारां बँघे हुए है. । जो कुण्ड 
अपने में स्तान करने वालों को कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, प्रभास, व 
पुष्कररांज इन पञ्चतोर्थो के फल को प्रदान करता है॥ १० ॥ : 


गङ्गान्तः शेल मौलीव न्मुकुटाख्य शिलास्ति या। 
दर्शनात्‌ सवना त्तस्या देव मोलि भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 


उस पंचतीर्थ कुण्ड के दक्षिण दिशा में श्रीमानसी गङ्गा के 
बीच में श्रीगिरिराजजी के मुकुट सदृश जो श्रीकृष्ण मुकुट के 
चिन्ह युक्त मुकुट शिला विराजमान है। उस शिला के दर्शन से 
तथा पूजा सेवा करने से मनुष्य देवताओं के भी मुकुट तुल्य 
पूजनीय हो जाते हैं ॥ ११॥ 


घघ्ोऽध्यायः।` धक 


गोबद्धनेऽस्ति यत्रेव दोला लीला स्थली हरेः । 
चक्रतीथ नरो इष्ट्वा शुक्ति युक्तिं लमेतनै ॥ १२॥ 
श्रीगोबद्धेन में जहाँ पर श्रीकृष्ण की दोला लोला स्थली है, 
वहाँ पर चक्रतीर्थं नामक एक तीथे विराजमान है । जिसके दर्शन 
कर के मनुष्य भुक्ति अथात्‌ स्वर्गादि फत्न भोग एवं पञ्च प्रकार 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
चक्रेश्वर महादेव स्तत्रेव दिव्य मन्दिरे । 
राजते स्वगशे! साद्धं जगन्मंगल हेतवे ॥ १३ ॥ 
उस चक्रतीर्थ में ही जगञ्जीवों को मङ्गल करने के लिये श्री-. 
पार्वती, कात्तिक, गणेश, नन्दिकेश्वर इत्यादि निज परिकरों के 
साथ श्रीचक्र श्वर महादेवजी मनोहर मन्दिर में विराज. 
मान हैं ॥ १३॥ 
तदग्र मन्दिरे गोर-नित्यानन्दौ विराजतः । 
~ ७ ~ he he १७१ 
ययो देशेन मात्रेण प्रेमाब्धौ मञ्जते सुधी; ॥ १४ ॥ 
उन महादेवजी के सामने ही कलियुग-पावनावतार श्री श्री- 
गोराङ्ग महाप्रभु एवं श्री श्रीनित्यान्न्द प्रभु दिव्य मन्दिर में 
विराजमान हैं । जिनके दर्शन मात्र से ही सुबुद्धिमान जन अर्थात्‌ 
निरपराध चित्त वाल्ने मनुष्य तत्तणात. प्रेमानन्द-स सुद्र में निम- 
जित हो जाते हैं । [ श्रीमन्महाप्रभुजो के मन्दिर के स,मने पास 
ही श्रीगौड़ेश्वर सम्प्रदायाचाय्ये वर्यं श्रोपाद सनातन गोस्वामी 
जी की भजन कुरी हे। यहाँ पर श्ोगोस््ामीजी निबास करते हुए 
नित्य प्रति श्रीगरिराजजी की बारह कोस की परिक्रमा लगाया 
करते थे । उनको वृद्धावस्था में परिक्रमा करते हुए महापरिश्रान्त 
देख कर श्रोकष्णचन्द्र एक गोप वालक के रूर में सात्तात दर्शन 


क्ष श्रीश्रीगिरिराज माहत्म्थम्‌ । 


देकर श्रीगोस्वामीजी के श्री अंग का पसोना पोंछते हुए अश्रयुक्क 
होकर मधुर बचन से कहने लगे, कि हे स्वामीजी ! आप बहुत वृद्ध 
हो गए हो, अब इतना परिश्रमं नहीं कर सकोगे, इससे मेरी बात 
'सुनो । तत्र श्रोगोस्वामीजो ने कहा कि अच्छा बोलो ? सुनते ही 
बह्‌ गोप बालक श्रीगोवद्धन पर चढ़गये, ओर अपने चरण चिह्न 
युक्त शिला लाकर उनके सामने रखदो और कहने लगे कि हे 
स्वामोजी ! आप आज से इस शिला की परिक्रमा कर लिया 
करो, इससे आपको बारह कोस की परिक्रमा सिद्ध हो जायगी । 
ऐवा कहकर घे उस [शला को लाए और श्रोगोस्वामीजी की कुटी 
में रख कर अकस्मात्‌ अन्तद्धीन हो गए । तब उनके बिना देखे श्रो 
गोस्वामीजी अत्यन्त व्याकुल हुए और रोने लगे । तत्र श्रीकृष्ण ने 
अत्यन्त स्नेह परवश होकर अदृश्य भाब में अपना परिचय प्रदान 
किया । सुन करके श्रीगोस्वामीजी नेत्र जल से अभिषिक्त होते हुए 
विविध प्रकार अनुताप करके अतिकष्ट से धेयं अवलम्बन किये । 
तदनन्तर नित्य प्रति उस चरण चिह्न युक्त शिला को पूजा ब 
परिक्रमा किया करते थे । वर्तमान में बढ़ शिला श्रोबृन्दावनस्थ 
श्री श्रोराधा दामोदरजी के मन्दिर में विराजमान है । श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी के दिन सभी के लिये उघ राला का स्रच्छुन्द रूप से 
दर्शन होता है। उस भजन कुटी के पीछे श्रीपाद बल्ज्ञमाचायं 
महाप्रमुजी की बेठक के दर्शन है । ] ॥ १४॥ 


जयति जयति नित्यानन्द-मौराङ्ग देवः 

कलि कलुष लवित्री मानसी जाह्वत्री च | 

जयति स हरिदेवो दिव्य लीला विलासी 

जयति मुकुट चिह्न राजितः शैलराजः ॥१४॥ 
श्री श्रीगोराङ्ग महाप्रभुजी च श्री श्रीनित्यानन्द्‌ प्रभुजी 


षछोऽध्यायः। ६ 


सर्वोत्तष से जययुक्त हो रहे हैं, और कलियुग के कल्मषों का 
छेदन करने वाली श्रीमानसीगङ्गाजी भी सर्वोत्कर्ष से जययुक्त 
हो रही हैं, एवं मनोहर लीला रसास्त्रादन परायण प्रसिद्ध 
श्रीहरिदेवजी सर्वोत्कर्ष से जययुक्त हो रहे हैं, तथा मुकुट चिह्न 
के द्वारा सुशोभित श्रीगिरिराज महाराज भी सदेव सर्वोत्कष से 
जययुफ हो रहे हैं ॥१५॥ 


शैलेन्द्र त्रिःपरिक्रम्प नत्वा च कीत्तेयन्‌ हरिम्‌ । 
रात्यां जागरण प्रात गङ्गा स्नानं च पूजनम्‌ ॥१६॥ 
कृत्या च साधु-विप्रेस्यो दस्रा भोज्यं सदक्षिणम्‌ । 
मुच्यते सर्वपापाद्धि सर्वार्थं लमते नरः ॥१७॥ 


युग्मकम्‌ । 

जो श्रीहरिनाम संकीत्तन करते-करते श्रीगिरिराज महाराज 
की तीन परिक्रमा देकर तीन बार दण्डवत्‌ प्रणाप्र करके रात्रि 
को जागरण करता है, ओर प्रातःकाल श्रीमानसी गङ्गा में स्नान 
कर श्रीगिरिराजजी का पूजन करके तीर्थवासी साधुओं को 
तथा ब्रजवासी ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ भोजन प्रदान 
करता है; बह मनुष्य निश्‍चय करके समस्त पापों से विमुक्त 
हो जाता है, ओर निःसन्देद सर्व प्रकार पुरुषार्थो का लाभ 
करता है ॥१६।१७॥ 


श्तौ सत्यां भिरीन्द्रस्व कुर्याद्‌ यस्त्रिः प्ररक्षिशाम्‌ । 
साष्टाङ्गन प्रणामेन सबिता विधिवत्‌ सुधीः ॥१८॥ 
शीघं स प्रेममक्ति हि निष्कामी यदि वेतरः । 
फलं दशाश्वमेधस्य स्वाभीष्टं चाप्नुयाद्‌ श्रवम्‌ ॥१६॥ 
युग्मकम्‌ ॥ 


*&६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


शारीरिक शक्ति सम्पन्न जो सुबुद्धिमान मनुष्यं विधि पूर्वकः 
श्रीगिरिरा अ. महाराज की साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम के साथ 
ढगातार तीन बार प्रदक्तिणा करता है; सो यदि निष्कामी हो, 
तो अति शीघ्र ही प्रेम-लक्षण! भक्ति को लाम करता है, अथवा 
यदि सकामी हो, तो निश्चय करके दश अश्वमेध यज्ञों के फल 
को तथा अपनी यावदीय अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त होता 
है ॥ १८ १६॥ 
तथाह्िश्रीहरिमक्ति बिलास घृत-बराह पुराणे-- 
ततः प्रदक्षिणां कुर्य्याद्‌ भकाया मगबतो हरेः । 
हा ए 
नामानि कीत्तयन्‌ शक्तौ ताश्च साष्टाङ्ग वन्दनाम्‌ ॥२०॥ 
यस्त्रिः प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ साष्टांगक प्रणामकम्‌ । 
दशाश्वमेधस्य फलं प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥२१॥ 
तदनन्तर श्रीहरि के नामावली को कीर्तन करते-करते भक्ति 
पूर्वक भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करनी चाहिये, और यदि सामर्थ्य 
हो, रो साष्टांग प्रणाम के साथ प्रदक्तिणा करनी चाहिये। जो 
मनुष्य साष्टाँग प्रणाम के साथ तीन बार प्रदक्षिणा करता हे, 
सो दश अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त होता है; इसमें कोई 
सन्देह नहीं दै ॥२०।२१॥ है 
द्वादश्यां प्रतिमासि शेलशिखरे देव हिं दीपालयो 
दीयन्ते यदि कोऽपि पश्यति स ताः सिद्धि लमेतोत्तमाम्‌ । 
दखापिण्डमही नरा गिरिवरे श्रीसोमबारे त्वमा- . 
७, ह. ब 
वस्यायां फल माप्नुयुः पितृगणेभ्यो राजसयस्पवे ।।२२॥ 
` प्रत्येक मास में द्वादशी के दिन अर्थात्‌ संबत्सरान्तगेत 
। चौबीस द्वादशी में श्री गोबद्धेन-पवत के शिखर पर देवतागणं 


पष्ठोधध्याय: । ६७ 


दीपावली प्रदान करते हैं। अहो ! यदि कोई भाग्यवान्‌ उन 
दीपावलो को दर्शन कर लें, तो वे निश्चय करके सर्वोत्तमा 
सिद्धि का लाभ करते हैं, और श्रीसोमवती अमावस्या के दिन 
श्रीगोबद्धेन की तरहटी में पितृगशों को पिण्डदान करके मनुष्य- 
गण नि:सन्देह राजसूयं यज्ञ के फल को प्राप्त होते हैं ॥२२॥ 


द्वति गिरिवरांगे कृष्ण-बंशी निनादे- 
दिशि दिशि विसरद्धि श्रिद्रसौधे! प्रपूर्णाः । 
जलज कुछुम बन्देः शोभिता भू'गजे- 
गिरिवर तटदेशेऽनेक तीर्थाश्च सन्ति ॥२३॥ 


श्रीगिरिराजजी की तरहटी में श्रीकृष्ण की बंशीध्वनि हारा 
श्रीगिरिराजजी के श्रीअङ्ग द्रवोभूत होकर चारों ओर प्रवाहित 
चिन्मय जल समूह के द्वारा जो परिपूर्ण हो रहे हैं, एवं ध्रमरों 
की पंक्तियाँ जिनमें गुञ्जार कर रही हैँ; ऐसे जलजात कमल 
`ब कुमुदादि विविध पुष्पों के द्वारा सुशोभित बहुत से तीर्थ 
विराजमान हैं ॥२३॥ 


शास्त्रोक्ता बहव स्तीर्था विलुप्ता गिरिसन्निधौ । 
तेषां चिह्वाद्यमावाभो ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वर्णिता मया ॥२४॥ 


श्रीगिरिराजजी के आस-पास में शास्त्रोक्त इन्द्रतीर्थे, यम- 
तीर्थ, वरुणतीर्थ, कुवेरतीर्थ, बिबुधारि कुण्ड, ज्योत्स्ता मोक्षण 
कुण्ड, उष्णीष तीर्थे व लोकिक तीर्थ इत्यादिक बहुत से तीर्थ जो 
विशेष रूप से लुप्त हो गये हैं, उनके कोई चिह्न चक्रादिक न 
न मिलने के कारण मेंने उन तीर्थो का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं 
किया है ॥२४॥ 


| द. ७ 
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जात मावेषु सिद्वेषु लीला परिकरेषु च । 
्रमनेत्रेषु नान्येषु सदेमिस्थं चकास्ति हि ॥२५॥ 
श्रीगिरिराजजी का एवं तरहदी स्थित कुण्ड ब कुण्डादिकों 
का स्वरूप इस ग्रन्थ में जैसा वर्णन किया गया है, बे स्वरूप जिन 
लोगों के हृदय में भजन करते-करते भाव उत्पन्न हो गया है, तथा 
जो साधन करते-करते सिद्ध हो गये हैं, और जो श्रीभगवान के 
नित्यलीला के परिकर है, एवं जिनके नेत्र प्रेममय हो गये हैं, 
केवल उन्हीं लोगों के नेत्रों में ही यथा बर्णित समस्त भासता 
है । तद्धिज्ञ विषय दूषित प्राकृत नेत्रां में कदापि किसी को नहीं 
भासता। इस विषय में “तेजोमय पिद रम्य मटश्यं चर्मचलुषा ” 
( गोतमीय तन्त्रे श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । ) इत्यादि प्रमाण नाना 
शां में वर्णित हैं । परन्तु श्री भगवान्‌ की कृपा हो, तो औरों 
को भी कभी-कभी ऐसा दर्शन होना असम्भव नहीं है ॥२५॥ 
य इद्‌ मनु शृणोति प्रत्यहं शैलतीर्था- 
सृत मधुर महत्त्व धन्य मायुष्य मध्यम्‌ | 
पठति च लभते सर्वाशिषः स्तात्मनो द्राक्‌ 


कचन न तु परस्मात्‌ किञ्चनापेक्षते सः ॥२६॥ 
श्रीगोबद्धन-स्थित तीर्थो के अमृत से भी सुमधुर माहात्म्य 
का जो प्रतिदिन पाठ करेंगे, तथा श्रवण करेंगे, थे अति शीघ्र 
सर्व प्रकार मंगलों को स्वतः ही प्राप्त कर सकेंगे। उनको ओर 
कोई अभीष्ट बस्तु कहीं भी किसी दूसरे के पास से लेने की 
आवश्यकता न होगी; अर्थात्‌ इसी के प्रभाव से निःसन्देह 
सर्च प्रकार की अमीष्ट बस्तु का लाभ हो जायगा ॥२६॥ 
इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्रीगिरिज्ञ-तीर्थ वर्णनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः 18 | 


a 


NN 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
सप्रमोऽध्यायः॥ 


शक णालमाणि 


नुमस्त्वां सगोत्रं मुकन्दात्म गोत्रं 
कृत प्रीति गोत्रं नतत्राण॒ गोत्रम्‌ । 
प्रभो ! द्रोणवांर सकोपेन्द्र वरं 
[वानत वार त्रजस्थाध बारस ॥१॥ 
हे प्रभो ! आप श्रोकृष्णचन्द्र के अभिन्न स्वरूप हैं, ओर 
आपके श्रीचरणों में प्रीति रखने बाले ब्रजवासियों के गोओं की 
आप रक्षा करते हैं। आप निज शरणागतजनों को समस्त दु:खों 
से त्राण करने वाले हैं, और आपने यज्ञ भंग के कारण प्रकुपित 
हुए देवराज इन्द्र को पराजित किया है, तथा इन्द्र प्रेरित 
मेघमालाओं के वारितषंण निवृत्ति पूर्वक अपार जल राशि का 
शोषण कर आप निज निवास स्थान श्रीत्रज भूमि की रक्षा व 
ब्रजवासिओं का मनस्ताप निवारण किये हैं, ऐसे परिकर 
सहित हे श्रीद्रोणाचल नन्दन श्रीगिरिराज महाराज ! हम आपके 
श्रीचरण कमलों में बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥१॥ 
कथित मिति मुनीन्द्रेः शाल्मली दीप मध्येय5- 
यमजनि गिरिराजो द्रोण गोत्रस्य पत्न्याम्‌ । 
स इह भरत खणडे श्रीपुलस्त्येन नीतोऽ- 
स्य खलु हरिवदेबानन्त लीलाच सन्ति॥२। 
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मुनिश्रेष्ठों ने ऐसा कहा है कि, ये श्रीगिरिराज महाराज 
भारत वषं के पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के बीच में अवस्थित 
श्रीट्रोण पत की पत्नी के गर्भ से जन्म लिये हैं, ओर भारत 
खण्ड के अन्तर्गत इस मथुरा मण्डल में श्रीपुलस्त्यजी इनको 
लाये हैं । जैसे श्रीमगवान की श्रनन्त प्रकार लीला हैं, तेसे ही 
श्रीगिरराजजी की भी अनन्त प्रकार की लीला हैं । [ श्रीगिरिराज 
जी का जन्मादि वृत्तान्त “गर्ग संहिता” में ऐसा वर्णित है कि, 
श्रीभगवान्‌ की प्रेरणा से श्रीगरिराज महाराज भारतवषे के 
पश्चिम दिग्भाग में शाल्मली द्वीपान्तगत श्रीद्रोणाचल की पत्नी के 
गर्भ से जन्म ग्रहण करने पर देवतागण परमान्दित होकर उनके 
ऊपर पुष्प दृष्टि करने लगे, एवं हिमालय ब सुमेरु प्रश्नति पर्वत 
समूह वहाँ पर आगमन कर यथाविधि श्रीगिरिराजजी की पूजा, 
प्रमाण ब प्ररक्षिणा करके उत्तम रूप से नाना प्रकार की स्तुति 
करने लगे | एक समय मुनिश्रेष्ठ श्रीपुलस्त्यज्ञी तीथे भ्रमण करते 
हुये शाल्मली द्वीप में जाकर मनोहर माघुर्य मण्डित श्रोद्रोणाचल 
नन्दन श्रोमद्गोवद्धन के दर्शन किये । दशेत करते ही लुब्ध चित्त 
होकर श्रीगोबद्धेंन की प्राप्ति कामनामे श्रीद्रोणाचल के पास 
पहुँचे । श्रीद्रोणाचल ने श्रीपुलस्त्यजी को देखकर यथायोग्य पूजन 
व सम्मान किया ¦ तदनन्तर श्रीपुलस्त्यजी द्रोशाचल से कहने 
लगे कि हे द्रोण ! तुम पर्वेतो में सब श्रेष्ठ हो ओर समस्त देवताओं 
से पूजित हो, एवं नाना प्रकार दिव्य औषधियो से संयुक्त हो, 
तथा सदा सर्वदा मनुष्यों को जीवन प्रदान करते हो। में एक 
काशीवासी महामुनि हूँ, और तुम्हारे पास प्रार्थी रूप में उपस्थित 
हुआ हूँ। मेरा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं है, मुझे तुम 
अपने पुत्र गोवर्द्धन को दे दो । देवदेव विश्वेश्वर की जो काशी 
नाम्नी महापुरी है, वहाँ किसी पापी का भी ध्राणान्त होय तो 
बह ततच्षणात्‌ परम मोक्ष को प्राप्त होता है । जहाँ श्रीगङ्गाजी हैं, 
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व साक्षात्‌ बिश्‍वेश्‍वर विराजमान हैं। पर वहाँ पर कोई पवत 
नहीं है, इसलिये में तम्हारे पुत्र श्रीगोवद्धेन को वहाँ पर स्थापन 
रू गा, ओर वृत्तलता समाकुल गोवद्धेत की कन्दरा में बेठ कर 
तपस्या करूँगा, यही मेरे मन में वासना उत्पन्न हुई है। 
श्रीपुलस्त्यजी की बात सुन कर पत्र स्नेह बिह॒ल श्रीद्रोणाचल 
नयनाश्रुजल के द्वारा मुखमण्डल प्लावित करते हुए श्रीपुलस्त्यजी 
से कहने लगे, कि हे मुनि श्रेष्ठ ! में पुत्र स्नेह से अतिशय बिह्ृल 
हूँ, एवं यह पुत्र मेरा अतीब प्रिय है, तो भी में आपके अभिः 
सम्पात के भय से मीत होकर पुत्र से आपका अभिप्राय कहता 
हूँ । ऐसा कह कर श्रीद्रोणाचल श्रीगोवद्धन से कहने लगे, कि हे 
पुत्र ! भारतवर्ष पुण्यभूमि एवं कमेक्षेत्र है, वहाँ पर मानवगण 
त्रिवर्ग तथा सद्य मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं, अतः तुम इन मुनि 
के साथ भारत में जाओ तब पिताजी के आदेश वाक्य श्रवण 
करके श्रीगोवर्द्धन श्रीपलस्त्यजी से बोले, कि हे मुने ! मेरी 
लम्बाई आठ योजन व खोड़ाई पाँच योजन तथा ऊंचाई 
दो योजन है, आप मेरे इस विशाल स्वरूप को अन्यत्र 
ले जाओगे । श्रोगोवद्धन के बचन सुन कर श्रीपलस्त्यजी कहने 
लगे, कि हे पुत्र ! मेरे हाथ पर बेठ कर तुम आनन्द में चले 
चोल, में तुम्हें हाथ पर बठा कर काशी पुरी तक ले जाऊंगा । 
श्रीपुलस्त्यजी की ऐसी बात सुन कर श्रीगोबद्धन बोले, कि हे सुने ! 
सुमो ले जाते समथ रास्ते में बोक मालूम होने से आप मुमको 
-जहाँ रख देंगे. में वहाँ ही रह जाऊंगा, वहाँ से फिर नहीं 
उठू गा, यह मेरी प्रतिज्ञा रही । श्रोगोवद्धन के बचन सुन कर श्री 
पुलस्त्यजी बड़े आग्रह एवं गर्व के साथ कहने लगे, कि में इस 
शाल्मली द्वीप में कोशल देश पर्यन्त रास्ते में कहीं भो तुम्हें नहीं 
उतारू गा, मेरी भी यही प्रतिज्ञा रही । तब श्रीगोवद्धन अपने 
माता पिता के चरणों में प्रणाम करके अश्रु भोचत करते हुए मुनि 
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की हथेली पर बैठ; गये, और श्रीपुलस्त्यजी भी मानबों को अपना 
तेज प्रदर्शन कराते हुए उनको 4क्षिणहस्त पर धारण करके धीरे- 
धीरे ब्रजमण्डल में आ पहुँचे । जातिस्मर श्रोगोवद्ध न रास्ते में 
चिन्ता करते हुये मन-मन में ऐसा कहने लगे, कि असंख्य ब्रह्मा- 
ण्डपति परिपूर्णतम साक्षात. स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ब्रज में 
अवतीण होंगे; ओर यहाँ पर ग्वालबालों के साथ विविध, प्रकार 
बाललीला, कैशोरलीला, दानलीला घ मानलीला इत्यादिक करेंगे 

अतएव यह यमुनातीर स्थित परम पावन ब्रज भूमि को में कदापि 
नहीं छोड गा । श्रीकृष्ण श्रीराधिकाजी के. साथ गोलोक से जब 
यहाँ पर आगमन करेंगे, तब में उन लोगों के दर्शन करके कृत- 
कृत्य हो जाऊं गा । श्रीगोवद्ध न मन-मनमें ऐसा विचार कर श्री- 
पुलस्त्यजी के हाथ पर ज्यादा बोझ बढ़ने लगे । तब श्रीपलस्त्य 
जी परिश्रान्त होकर बोम के मारे . घबड़ाते हुये पूर्व प्रतिज्ञा से 
विस्मृत होकर श्रीगोवद्धन को हाथ से उतार कर ब्रज मण्डल में 
स्थापन पूर्वक निःशङ्क होकर शौच व जपादिक क्रिया करने के 
लिये गये । शोर्चादिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान, ध्यान व 
जपादि समाप्त करके फिर श्रीगोवद्धेन के पास आये ग्रौर कहने 
लगे, कि हे वत्स गोवद्धन ! उठो पूर्वत्‌ मेरे हाथ पर बेठ जाओ, 
परन्तु श्रीगिरिराजजी नहीं उठे तब सहामुति पुलस्त्यजी अपने 
तेज बल से भूरिभार युक्त श्रीगोवर्द्धन को दोना हाथों से उठाने की 
चेष्टा करने लगे, परन्तु श्रीगिरिराजजी उनके विनीत बचन से एक 
अंगुल मात्र भी विचलित नहीं हुये | तब श्रीपुलस्त्यजी कहने लगे 

कि हे गिरिराज! उठो उठो बृथा बोझ मत बढ़ाओ, में समझ 
गया हूँ कि तुम रुष्ट हो गये हो, अब तुम अपना अभिप्राय मेरे 
पास प्रकाश करके कहो । ऐसी बात सुन कर श्रीगिरिराजजी बोले 

कि हे मुने ! इसमें मेरा तो कोई भी दोष नहीं, आपने मुझको यहाँ 
रख दिया है; मुझे जहाँ रख दोगे वहाँ से फिर नहीं उठँ गा, यह 
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तो मैं पहिले ही प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । श्रीगिरिराजजी के ऐसे 
बचन सुन कर उद्यम विफल होने के कारण. मुनि श्रेष्ठ श्रोपुलस्त्य 
जी के सर्वेन्द्रिय क्रोध के मारे विचलित हो गये, वे अधरोष्ठ 
प्रकस्पित करके श्रीद्रोणाचल नन्दन श्रीगो बद्ध न को शाप देने लगे 
कि हे गोवद्धन ! तुमने अत्यन्त धृष्टता प्रकाश करके मेरे मनोरथ 
पूर्ण होने में विघ्न पहुँचाया है; श्रतएव तुम आज से नित्यप्रति 
तिल-तिल भर क्षीण होते जाओगे । ऐसा कहकर श्रीपुलस्त्यंजी 
भग्न मनोरथ होकर काशीजो की तरफ चल दिये ओर ये श्रीगो- 
बद्ध न पर्वत भी उस दिन से लेकर प्रतिदिन एक-एक तिल करके 
क्षीण होते जा रहे हैं । इस प्रकार श्रीगिरिराज महाराज का 
जन्मादि वृत्तान्त समाप्त। ] ॥ २ ॥ 


केचिद्‌ वदन्ति गिरिजा-गल रत्र माला 
प्रेम्णो वशा निपतिते सुरर्षि हस्तात्‌ । 
देध्ये च योजनयुगं द्विगुणं तदुच्चे 
प्रस्थे च योजन मभूद्‌ गिरिराज रूपम्‌ ॥ २ ॥ 
कोई कोई ऐसा कहते हैं, कि श्रीपार्वंतीजी के कण्ठ की र 
माला ही प्रेमानन्द में विवश श्रीनारदजी के हाथ से धरती में 
गिरकर आठ कोस लम्बी व सोलह कोस ऊँची, और चार कोस 
चोंड़ी श्रीगिरिराजजी का स्वरूप हो गई। [ इसके सम्बन्ध में 
विस्तारित विवरण श्रीमहेश्वर तन्त्र में वर्णित है । ]॥ ३॥ 
बिज्ञा बदन्ति राधानुराग स्याङकुर मेव हि | 
सन्तं शैलेन्द्र रूपेण हृदया न्नि्गतं हरेः ॥ ४॥ 
कोई कोई विशेषज्ञ मुनिगण ऐसा कहते हैं, कि श्रोराविकाजी 
के सम्बन्ध में जो हार्दिक अनुराग है, बह अनुराग का अंकुर ही 


१०४ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम । 


श्रीक्रष्णचन्द्र के हृदय से नेत्र द्वारा निर्गत होकर श्रीगिरिराज रूप 
में विराजमान हैं ॥ ४ || 
नयातो हि कुतश्चन क्वचन नो गन्ता गिरीन्द्र स्त्वयं 
श्रीवृन्दावन धाम्नि विश्व महितेऽनाद्यन्त कालं स्थितः । 
यातायात कथाऽस्ति या च लिखिता शास्त्रान्तरे मन्मते 
सा कल्पान्तर-कल्पिता किल विशन्त्यंशायथै वांशिनि।५॥ 
ये श्रीगिरिराज महाराज वास्तव में कभी कहीं से आये भी 
नहीं, ओर किसी कारण से कभी कहीं गये भी नहीं हैं। ये तो 
विश पूजित श्रीधाम बृन्दावन में अनादि अनन्त काल यावत्‌ 
अवस्थित हैं । इनकी अन्यत्र गमनागमन की कथा जो कहीं कहीं 
शाञ्जान्तर में उल्लिखित है, वे सब निश्चित कल्पान्तर भेद की 
सम्पादित लीला कथा हैं । जैसे अंशी में अंश समूह आकर प्रवेश 
करते हैं तेसे ही निखिल पर्वतों के अंशी स्वरूप इन श्रीगिरिराज 
महाराज के अंश स्थानीय अन्यान्य गिरिराज समूह भी जगदु द्वार 
के लिये अन्यत्र प्रकटित होकर यथा समय स्वयं श्रीगिरिराजजी 
में आकर सम्मिलित होते हैं; मेरे मत में ऐसा ही समीचीन है।।५॥ 
तीर्थेषु प्रवरो हरे स्तनुरयं त्रेलोक्य-संरक्षकों 
गोलोकस्य शिरोमणि गिरिकुले राराध्य पादाम्बुजः। 
भड्क्तषा शक्रमखं स्वयं भगवता य्यस्तारि यत्पूजनं 
माहात्म्यं त्वपि तद्विवक्त मभवन्‌ शक्ता न शर्वादय:॥ ६॥ 
ये श्रीगिरिराज महाराज समस्त र के बोच में सवं श्रेष्ठ 
एवं साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के स्त्ररूप हैं, और स्वर्ग-म्य-पाताल इन 
तीनों लोक की सम्यक रूप से रक्ता करने वाले व श्रीगोलोक के 
मुकुट मणि हैं। अन्यान्य पर्वत समूह जिनके चरण कमलों की 


सप्चमोऽव्यायः। ` १०% 


आराधना करते हैं, तथा स्वयं भगवान श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्र-यज्ञ को 
भङ्ग कर जिनके पूजन का विस्तार किये हैं; ऐसे श्रीगिरिराजजी के 
अपार माहात्म्य को क्या मनुष्य वर्णन कर सकता है? श्रीशङ्क- 
रादिक देबतागण भी वर्णन करने में समथ नहीं होते हैं ॥ ६॥ 


निराश्रय जनाश्रयो निखिल विध्न बिध्वंसको 
महा पतित पावनः सकल चित्त विद्रावक | 
पितेव जन पालकः सहरि--राधिकातिम्रियः 
सदा जयति तीथराट्‌ सुमहिमाब्धि-गोबद्ध नः।। ७ ॥ 


जो निराश्रय जनों के एकमात्र आश्रय. एवं महापतित जनों 
के पावन करने वाले हैं, और निखिल विन्नं को विनाश करने 
बाले व सब के चित्तों को विशेष रूप से द्रव करने वाले हैं, तथा 
पिता के सदृश सब लोगों को पालन करने वाले, एवं श्रीकृष्ण 
के साथ श्रीराधिकाजी को अतिशय प्रिय हैं; ऐसे समस्त तीर्थो 
के राजा ब महा-महिमा के समुद्र स्वरूप श्रीगिरिराज महाराज 
सदेव सर्वोत्कर्ष में जययुक्त हो रहे हैं 11911 


ललना कुल मौलिमणे, यद्ररिदासवरयोऽममित्युक्तिः । 
सेवोत्कपं दृष्ट वा, तथ्युद्भव-युधिष्ठिरा द्यपेक्षया ॥८॥ 


वृजललना-कुल मुकुट मणि श्रीवृषभानुनन्दिनी की “हन्ताय 
मद्रि रबला हरिदास वर्य्यो” अर्थात्‌ हे सखिगण देखो! यह 
श्रीगोवद्धन पर्वत श्रीहरिदासों के बीच में सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार 
जो उक्ति है; सो निश्चय करके श्रीउद्धव एवं श्रीयुधिष्टिरादि की 
अपेक्षा श्रीगीरिरगाज महाराजजी की श्रीकृष्ण-सेवा विषय में 
उत्कषता को देख करके ही, ऐसा समझ लेना चाहिये ।।८॥। 


१०६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


'सदात्रहि गिरोन्द्रराड जयति तात सोऽय व्रजे 
यतो हरि-पदाम्बुजे मति रनङकुशे मञ्जति । 
परन्तु यदि तत्स्थित स्थिरचरेषु देहादिभि- 
न॑ किञ्चि दपराधिता भवति सर्वनाशंकरी ॥8॥ 


हे प्रियसखे यह देखिये ! इस व्रजमण्डल में सव॑दा समस्त 
गिरि श्रेष्ठी के सम्राट सोई प्रसिद्ध श्रीगिरिराज महाराज सर्वोत्किष 
से जययुक्त हो रहे हैं । जहाँ पर सवै दुःखहारी श्रीहरिचरणार- 
विन्दो के मकरन्दों में सब बाधा विन्न रहित होकर मन-मधुप 
अपने आप ही डूब जाता है। परन्तु यदि श्रीगिरिराज-निवासी 
स्थावर-जंगमों के पास काय-मन-बचन के द्वारा किश्चिन्मात्र भी 
अपराध न हो, तो श्रीहरिपादपद्मों में मन अपने आप ही लग 
जाता है; कारण उन लोगों के पास अपराध तो महान सर्बंनाश- 
कारी होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।।६॥ 
सुरतरुरिवा श्रितानां, निखिलाघहर एष नतानाम्‌ । 
सच्चिदानन्द मूर्ति,-जेयति व्रजमौलि-गिरिराजः ॥१०॥ 
जो निज चरणाश्रित जनों के लिये कल्पवृक्ष सहर हैं, और | 
प्रणत जनों के लिये निखिल पापों के नाश करने वाले हैं, एवं 
जिनकी श्रीमूर्ति सञ्चिदानन्दमयी है; ऐसे श्रीत्रजमण्डल के मुकुट- 
मणि स्वरूप यह श्रीगिरिराज महाराज सर्वोत्कर्ष से जययुक्त हो 
रहे हैं ॥१०॥ | 
यथोलूक स्तेना स्तिमिर हरणं मास्करकरं 
विनिन्दन्ति क्रोधा दृद्धिज-पमुनि समूहैः सुमहितम्‌ ! 
तथा केचिन्माया कलित मतिमूद़ा इह कलौ 
न मन्यन्ते इष्टवा गिरिनृप-महत्त्व निरुपमम्‌ ॥११॥ 


सप्तम अध्याय: । Ros 


जैसे उलूक और डाकू लोग, ब्राह्मण व मुनि समूह के द्वारा 
सादर आराधित श्रन्धकार को हरण करने. बाले सूर्य किरणों 
को क्रोध के मारे विशेष रूप से निन्दा करते हैं, तेसे ही कोई- 
कोई गुणमयी माया-ुग्ध मूढू-मति-जन इस कलियुग में श्रीगिरि- 
राजजी को उपमा रहित महामहिमा को प्रत्यक्ष देख करके भी 
नेहीं मानते हैं ॥११॥ | 
कलि-कवलिता स्तेहि मन्दभाग्याः कुबुद्धय! । 

0 ~ 

ये गोवद्धन माश्रित्य राधाकृष्ण भजन्ति न॥१२॥ 

जो मनुष्य श्रीगिरिराजजी' का आश्रयं ग्रहण करके श्री 
श्रीराधाकृष्ण का भजन नहीं करते हैं, वे निश्‍चय करके मन्द- 
भाग्य एवं मलीन बुद्धि बाले हैं, तथा कलि काल के द्वारा उनकी 
बुद्धि ग्रसित अर्थात्‌ भ्रष्ट होगई है; ऐसा समझ लेना चाहिये। १२॥ 
किं शोचन मतःपरं महा विस्मय कारणम्‌! 
गोवद्वने स्थितोऽपि श्रीराधाकृष्शौ भजेन्न यत्‌ ॥१३॥ 

इससे और अधिक शोक का विषय क्या है, एवं इससे 
महान विस्मय का कारण ओर क्या है, जो कि श्रीगोवद्ध न में 
बास करते हुए भी श्री श्रीराधाकृष्ण का भजन नहीं करते 
है ॥१३॥ हार | 

कामादीना नेषु प्रत्ष्ठार्थिषसत्सु च । 
[ae ९ ७ 
गिरिराज-कृपालेशात्‌ क्रृष्णग्राप्ति ने दुलभा ॥१४॥ 

जो लोग काम, क्रोधादिक रिपुओं के आधीन, एवं प्रतिष्ठा 
के अभिलाषी तथा असाधु हैं, उन लोगों के लिये भी श्रीगिरि- 
राज महाराज की कृपा-लेश से श्रीकृष्ण के पादपदा की प्राप्ति 
दुलेभ नहीं है ॥१४॥ 


'१८८ गिश्रीश्रीरिराज माहात्म्यम । 


संत्यज्य गोवर्डन मिन्दिरादिभि- 
© 0 , ¢ 
यदू दुलंभं गच्छसि कुत्र हे सखे। 
७ 0 बे ५ 
मा याहि भक्ति ह्ययवग मशिक 
प्रामोति कृष्ण च गिरीन्द्र वासतः ॥१४॥ 

३ हे सखे ! श्रीलदमी आदिको को जो दुर्लभ श्रीगिरिराज्ञजी 
हैं, उनको छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो ? अन्यत्र कहीं भी मत्त 
जाओ । क्योंकि श्रीगिरिराज-वास के प्रभाव से अत्रस्थ अधि- 
वासियों के लिये इच्रानुसार मक्ति, मुक्ति एबं ईश्वर-सम्बन्धीय 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य ब तेज इत्यादिक मिल जाते हैं, 
तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पर्यन्त भी मिल जाते हैं ॥१५॥ 

उष्टा यथाम्र ग्रुकुलानि विहाय साक्षात्‌ 
खादन्ति कण्टकयुतां कुलतां हि तद्वत्‌ । 
९ कै क 
गोवड्ंन निखिल वाज्छितद च केचि- 
च्यक्तवा प्रयान्त्य परदेश मभाग्यवस्वात्‌ ॥१६॥ 
जेसे ऊँट आँखों के सामने आम्र मुकुलो को छोड़कर काँटे 
वाली लताओं को खाते हैं, तेसे ही कोई-कोई निज दुर्भाग्य के 
प्रभाव से निखिल वाळिड़त फल को देने वाले श्रोगिरिराजजी 
को छोड़कर अन्य देश में गमन करते हैं, अथीत्‌ देशान्तर में 
जाकर निवास करते हैं ॥१६॥ 
भ्रमणं यद्व जस्थानां जगदुद्धार हेतवे । 
तनितु' त्रजमाहात्म्यं कुपया वेश्वरेच्छया ॥ १७) 


परन्तु प्रजवासियों का जो देशान्तर में भ्रमण है, वह 
जगज्जोवों के उद्धार के लिये लीला ही है, अथवा कृपा करके 


सप्तमो5ध्याय: । १०६ 


श्री त्रजभूमि के महामाहात्म्य को सब जगत्‌ में विस्त/र करने के 
लिये है, या श्रीभगवांन्‌ की इच्छा से ही होता है, ऐसा समक. 
लेना चाहिये ॥१७॥ 


शैलेन्द्र निष्ठानसुदरिद्र. विप्रान्‌ 
निःसम्बलान्‌ कृष्णरसेकमग्नान्‌ । 
सेवालुकूल्याथ-घनाशनाथै-- 
यः सेवते तस्य वशे हि कृष्णः ॥१८॥ 
जो लोग श्रीगिरिराजजी में यावज्जीवन निष्ठा पूर्वक निवास 
करते हैं, और जिनके पास कुछ भी द्रव्यादिक नहीं है, एवं जो 
दिवा, रात्रि एक मात्र श्रीकृषष्ण-भजन के आनन्द में निमग्न 
रहते हैं, तथा जो अतिशय दरिद्र ब्राह्मण है; ऐसे लोगों की सेवा 
के आनुकूल्य करने के लिये जो धन, भोजन, वस्त्र व वृत्ति 
इत्यादिक देकर सेवा करते हैं, निश्चय जानो कि श्रीकृष्ण तो 
उनके वश में ही हैं ॥ १८॥ 
इति श्रोगिरिराजञ माहात्म्ये श्रीगिरिराजोत्यत्ति बशुन॑ 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


श्री AA 
श्रीगिरराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः ॥ 
RPG Dg er 51 aod 
गोत्रद्वन ! नमस्तुभ्य मसीम गुणशालिने । 
गोलोक-मौलये प्रेमदायिने चानपायिने ॥१॥ 
हे श्रीगोवद्ध न ! आप असीम गुणशाली हैं, और श्रीगोलोक 
के मुकुट मणि एवं श्रीकृष्ण प्रेम को प्रदान करने बाले हैं; ऐे हे 
अविनारिन्‌ ! आपके लिये नमस्कार है ॥?॥। 
नवेन्दीबरा च्छु ्ठ नीलाश्मकान्त्या 
सदोह्दीपितो दिक्छु कृष्णानुभावः । 
गिरीन्द्रस्य रूपं न कस्पापि वण्यं 
नराणां सुराणां च गेयं प्रशम्यम्‌ ॥२॥ 
जो सद्यः प्रस्फुटित नील कमल से भी उत्कृष्ट इन्द्र नील मणि 
मय कान्ति के द्वारा सवेदा सब दिशाओं में श्रीकृष्णचन्द्र के 
रूप, गुण, लीला व महिमा सम्बन्धीयं अनुभावों को उद्दीपन कर 
रहे हैं; ऐसे श्रीगिरिराज महाराज के स्वरूप माधुर्य को क्या कोई 
वर्णन कर सकता है ? नहीं; कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है । 
इसलिये श्राप मनुष्यों के एवं देवताओं के संदा गान करने 
योग्य तथा प्रणाम करने के योग्यं हैं ॥२॥ 
नित्यं विहरते यस्य कुञ्जेषु राधया हरिः ! 
` किमलम्यं प्रसादा तदशनात्‌ सेवना न्तृशाम्‌॥३॥ 


अष्टमोऽध्यायः । १११ 


जिन श्रीगिरिराजजी के कुज्जों में श्रीराधिकाजी के साथ 
श्रीकृष्णाचन्द्र नित्य विहार करते हैं, ऐसे श्रीगिरिराज महाराज 
के. दर्शन करने से, तथा भक्ति पूर्वक सेवा करने से, एवं उनकी 
प्रसन्नता से मनुष्यों को कोन सी वस्तु अलभ्य है, अर्थात्‌ सबं 
प्रकार मनो वाञ्छित बस्तु का लाभ होता है ॥३॥ 
विष्णु बद्‌ गिरिराजस्य-सेवां भक्तया करोति यः 
स प्रेमभक्ति माप्नोति सर्वतीर्थफलं च वै ॥४॥ 
जो मनुष्य भक्ति पूवक श्री विष्णु के सदृश श्रीगिरिराज 
महाराज की सेवा पूजा करता है, बह निश्चय करके प्रेमलक्षणा 
भक्ति तथा समस्त तीथों के फल को भी प्राप्त होता है ॥४॥ 
किशोरो राधिका कृष्णौ गिरिराजस्य कन्दरे । 
भाव भूषित सर्वाङ्गी प्रोन्मदानङ्ग केलिभिः ॥५॥ 
यापयन्तौ महानन्द सिन्धु मग्ना बहर्निशम्‌ । 
यो भजे देकभावेन तत्पादाब्ज महं भजे ॥६॥ 
युग्मकम्‌ ॥ 
श्रीगिरिराजजी कन्दराओं में जो प्रद्गष्ट उन्मत्त अनङ्ग केलि 
समूह के द्वारा सर्वोङ्ग में सात्त्विक भावरूपी भूषणं से विभूषित 
होते हुये महानन्द समुद्र में निमञ्जित होकर दिवा रात्रि को 
यापन कर रहे हैं; ऐसे नित्य किशोर ब नित्य किशोरी श्रीश्री 
राधाकृष्ण युगल सरकार का जो निरन्तर नु भाव से अर्थात्‌ 
मधुर रसमय भाव से भजन करते हैं, में उन रसिक श्रेष्ठों के 
-चरणारविन्दों का भजन करता हूँ ॥५।६॥ 
जित मरकत हेम प्रोन्मदानन्द धाम्नो 
रसिक मिथुनयोवे नित्य लीला कलाफ्म्‌ | . 


११२ श्रीश्रीगिरिराज माहात्स्यम्‌ । 


गिरिवर तट देशे ये स्मरन्त्यष्ठयाम 
विरहित जनसङ्का स्तान्‌ सुभक्तान्‌ भजेऽहम्‌ ॥७॥ 

श्रीगिरिराजजी को तरहटी में मरकत माण ब स्त्रर्णकान्त 
माणि की कान्ति को तिरस्कार करने बाले प्रङ्गछठ उन्मत्त आनन्द 
मय स्वरूप रसिक युगल के जो नित्य लीला समूह होते रहते हैं, 
तिन लीलाओं को समस्त जन सङ्ग परित्याग करके जो लोग 
एकान्त में बेठकर आठों पहर स्मरण करते हैं, उन उत्तमाधिकारी 
भक्त श्रेष्ठों की में भकि पूर्वक भजन करता हूँ ॥०॥ 
शेलेन्द्रं धरणी तले तनुभृतां दातु' स्वभीष्ट फलं 
प्रादुभू त मिमं प्रबद्ध सुषमा नन्देक साम्राज्यवत्‌ । 
ये संसार महाम्बुधी निपतिता मुक्त; सुभक्ताश्च ये 
देव्यो देवगण स्त्वहो सकृदपि प्रेच्येत ब्रह्यन्त्यलम्‌ ।।८॥ 

अहो ! प्रकृष्ट रूप में वृद्धितील अतिशय शोभा ब आनन्द 
के अद्वितीय साम्राज्य सहश यह श्रीगरिराज महारज प्रथिवी के 
बीच में देह धारी जीवों हे अनायास में अभीष्ट फल प्रदान 
करने के लिये प्रकटित है । इसी कारण से जो संसार रूपी महा- 
सागर में सम्पूर्ण रूप से गिरे हुये हैं, और जो मुक्ताण तथा 
श्रेष्ठ भक्तगण एवं देवतागण व | देवीगण एक बार मात्र 
श्रीगिरिराजजी की विश्व-विमोहिनी शोभा माधुरी को देखते हो 
अतिशय मोहदशा को ग्राप्त हो जावे हैं ॥८॥। 
महा पतिता न्नास्तिकान्‌ , सर्वापराध ग्रस्तानपि । 
गिरिराजोऽय मचिन्त्य, प्रमावेन पुनाति मुभक्तया ॥६॥ 

ज्ञो महा पतित एवं घोर नास्तिक हैं. ओर सर्व प्रकार अप- 
राथों करके अस्त हैं; ऐसे लोगों को भी श्रोगिरिराज महाराज 


अष्टमोष्ध्याय: |: ११३ 


अपने अचिन्त्यं प्रभाव से उत्तमा भक्ति प्रदान करेके परम 
पबित्र बना देते हैं ।।६॥ 


गोवद्वेनोपरि कदापि हि गौरभक्ता 
नारोहयन्त्यहृह गौरहरे निदेशात्‌ । 
बाञ्छन्ति ते यदि हरिं परि दर्शनाथं 
संदशयेत्‌ स्वकृपया भगवां शछलेन ॥१०॥ 
अहे ! बड़े आश्वर्यं की बात है, कि इह कलियुग पावनावतारं 
श्रीगोराङ्ग महाप्रभुजी की आज्ञा से ही श्री गोर भक्तगण कभी भी 
श्रीगिरिराजजी के ऊपर नहीं चढते हैं । यदि कदाचित उन भक्तों 
के मन में श्रीगिरिराजजी के ऊपर मन्दिरों में विराजमान श्री 
भगवत्‌ स्वरूपो के उत्तम रूप से दर्शन करने के लिये प्रबल इच्छा 


_ होती है, तब श्री भगवान्‌ स्वयं कृपा करके किसी ना किसी 
बहाने से उन लोगों को सम्यक रूप से दर्शन प्रदान करते हैं ॥१०॥ 


स्पृशति यदि कदाचि च्छुद्यया हेलया वा 
सकृदपि गिरिराजस्येक मूर्ति क्कचिद्‌ यः | 
द्विज-सुर-नरघाती तस्करो वान्तकाले 

ब्रजति स हरिलोक॑ स्वेष्ट दासत्व माप्य ॥११॥ 


जो कोई मनुष्य यदि श्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक भी 
श्रीगिरिराजजी की एक मूत्तिं का कदाचित्‌ कहीं भी एक वार 
मात्र स्पर्श कर ले, तो बह यदि ब्रह्म घाती या देवघाती अथवा 
नरघाती या तस्कर भी क्यों न हो, तथापि अन्त समय में अपने 
उपास्य देव के दासत्व को प्राप्त होकर श्री बेकुएठ लोक में गमन 
करता है ॥११॥ 

टि 


३१ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


राधाकृष्णौ प्रणय विकलौ यस्य वल्ली द्रुमाणां 
चित्वा पुष्पादि मुपकरणं श्लाघयन्‌ सञ्जुषाते । 
स्नानाद्यं यत्सरसि कुरुतः क्रीडतः कन्दरादी 

शेलेन्द्रं तं भुवन महितं को न सेवेत विज्ञः ॥१२॥ 

प्रेम में विह्वल श्रीश्रीराधाकृष्ण युगल, श्रीगोबद्धन स्थित 
बृत्त लताओं के पुष्पादि उपकरणों को चयन करके बड़ी प्रशंसा 
करते हुए सेवन करते हैं, एबं जिनके सरोवर व कुण्डादिकों में 
स्नान व जल विहारादिक करते हैं, तथा कन्दरा एवं कुख्ादिकों 
में नाना प्रकार कीड़ा कोतुक करते हैं; ऐसे चोदह भुवन पूजित 
श्रगिरिराज मंहाराज की शास्त्रज्ञ होकर कोन नहीं सेवा करते हैं? 
अर्थात्‌ जो सेवा नहीं करते हैं, वे वास्तव में अतत्वज्ञ ही हैं ॥ १२॥ 

ब्र चै © ८ री क 0७ बे 
मन्दारः स्थल पङ्कजे दमनक नीप द्रु मश्चम्पक-- 

न च शि तप 
जांती-कुन्द-जवा-विशोक-वकुले: सत्कर्णिकारे स्तथा । 
वासन्ती-नवमालती-सुगणिका-सेफालिका मणडपेः 
सवेत स्त्विह सेवितु' निवसति श्रीशेलराजं सदा ॥१३॥ 

मन्दार, स्थलपश्च, दमनक, केलिकदम्ब, पारिजात, चम्पक, 
चमेली, कुन्द, जवा, अशोक, मोलसिरी ब उत्तम कनेर इत्यादि 
पुष्प-बक्षों के द्वारा, तथा वासन्ती, नव मालती, स्वणंजूही व 
हारश्गार इत्यादिक पुष्प-मण्डपों के द्वारा समस्त ऋतुगण 
भ्रीगिरिराज महाराज की सेवा करने के लिये अपने-अपने वेभव 
को लेकर सर्वदा यहाँ पर निवास करते हैं. ॥ १३॥ 

यानीच्छन्ति हरेः कान्ताः कुसुमानि फलानिच । 

तदा तानि प्रश्रयन्त गोवद्ध न-लताद्रुमाः ॥ १४ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । ११३ 
श्री श्रीराधा कृष्ण के सेवा-सोष्ठव सम्पादन के लिये श्रीकृष्ण- 
प्रियागण जिस संमय जो पुष्प एवं फलों की इच्छा करती हैं, 
श्रीगोबद्ध न स्थित लता एवं बृक्षावली ततक्षणात उन्हीं पुष्प ब 
उन्हीं फलों का प्रसव कर सेवा के आनुकूल्य किया करते हैं ॥ १४॥ 
ये शस्ता नित्यमुक्ता त्रतति तति युताः कृष्णसौर्येक मग्ना 
निर्दोषा नित्यनव्याः फल ङुसुमभरा नम्रशाखाश्च नित्याः । 
तच््े सङ्कर्षणाशांत्‌ प्रकट सुरतरून्‌ शीतल च्छाययाद्यां- 
स्तान्‌ भक्त्या दिव्य गोवद्धन-तरुनिकरान्‌ नौमि सर्वत्त 
सेव्यान्‌ ॥ १४॥। 
जो वृत्त समूह सर्वथा प्रशंसा के योग्य, नित्यमुक्त, सब प्रकार 
दोषों से रहित, एक मात्र श्रीकृष्ण-सम्बन्धीय सुख में ही निरन्तर 
निमग्न, नित्य नव नवायमान, लता समूह के द्वारा परिवेष्टित, 
ओर जिनके शाखा समूह फल एवं पुष्पों के बोझ से अवनत व 
सुशीतल छाया युक्त, तथा सवदा षड्ऋतुओं से सुसेवित, एवं 
तत्त्व में जो नित्य व श्रीसकृषण देवके अंश से प्रकटित कल्प- 
पादप हैं; ऐसे मनोहर श्रीगोत्रद्धन-स्थित उन वृक्ष समूहों को में 
भक्ति पूर्वक निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥, १५ ॥ 
सोऽयं सुरेन्द्र कदनाद त्रजदृःख हारी 
राधा त्रजेन्द्र सुतयो विरहोत्पहारी । 
स्नेहा न्मुनीन्द्र कुल-ताप कुलापहारी 
राजद्‌ गिरीन्द्र इह दशक-चित्तहारी ॥ १६ ॥ 
अये ! जो देवराज इन्द्र के अत्याचारों से ब्रजवासियों के 
:ख समूहों को दूर करने वाले हैं, एवं श्रीराधिका व श्रीत्रजराज 


११६ श्रीश्रीगिरिराज माहाल्म्यम्‌। 
नन्वन के परस्पर विरह जनित उत्कण्ठा को अपहरण करने वाले 
हैं, ओर स्नेह परबश होकर मुनीन्द्र समूह के निखिल तापों को 
निवारण करने वाले हैं, तथा जो अपने दर्शन करने वालों के 
चित्त को चुरा लेते हैं; यहाँ पर सोई ये श्रीगिरिराज महाराज 
विराजमान हैं ॥ १६॥ 
परिहित कटि विद्युन्निन्दि पीताम्भरोऽयं 
मधुर मुरसि हारं वेजयन्तीं दथानः । 
कर धृत कलवेणु वादयन्‌ स त्रिमङ्गो 
विलसति गिरिपड्टे राधिका -प्रोणनोथः ॥ १७॥ 
जो कटि देश में त्रित कान्तिको तिरस्कार करने वाले पीत 
वणं पट्टवस्त्र पहिने हुये हैं, और वक्षःस्थल पर मनोहर मशि- 
सुक्तादि निर्मित हारों के साथ पञ्चवण पुष्प या पञ्च प्रकार रत्नों 
से विनिर्मित बेजयन्ती माला को धारण किये हैं, एवं ललित 
त्रिभङ्ग होकर करकमलों में मधुर-मघुर बेणुको बजाते हुये, देखो 
देखो ! सोई ये श्रीराधिकाजी के प्राण वल्लभ श्रीकृष्ण, श्रीगोवद्धन 
पर्वत के ऊपर विशेष रूप में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ १७॥ 
श्रीगोवद्धन-शिखरेषु कृष्णराधे 
ष्ट्रारात्‌ सचपल मेघ मेव मत्या । 
केकाभि ध्वनित दिश स्त्विमे मयूरा 
र 
___ तृत्यन्त्युन्मद विकलात्‌ प्रसाय्य पिञ्छान्‌॥१८॥ 
श्रीगोवरद्धन के शिखरों में भ्रमण करने वाले श्री श्रीराधाकृष्ण 
की कान्ति पटली को दूर से दर्शन करके सोदामिनी सहित नव 
जलधर ही समक कर देखो-देखो ! ये मयूरगण 'केका-केका' शब्द 


अष्टमोऽध्यायः । . ११७ 


के द्वारा दिङ मण्डल को प्रति ध्वनित करते हुये अतिशय आनन्द 
के उद्रेक से विहल होकर पुच्छ प्रसारित करके नृत्य कर 
रहे हैं॥ १८॥ 

प्रापायच्छुक-कोकिल श्रतिहरं वंशी निनादं हरेः ` 
सर्वत्रै मयूर ताएडवपरं प्रोत्फुल्ल वल्ली टुमम्‌ । 
माजन्मञ्जु-निकुञ्जपुञ्ज मनिशं दिव्येविंचित्रं सृगे-- 
नाना कुएड-सरोभि रद्धुत मिमं ध्यायामि गोवद्वनम्‌॥ १६॥ 


जहाँ पर शुक ब कोकिलादि पक्षिसमूह पञ्चम स्वर से गान 
कर रहे हैं, ओर जहाँ पर श्रीकृष्ण की सुमधुर वंशी ध्वनि 
श्रवणेन्द्रिय को हरण कर रही है, एबं सब दिशाओं में मयूर 
समूह ताण्डव नृत्य कर रहे हैं, तथा बहुविधि लता व वृक्षावली 
फल फूलों से प्रफुल्लित हैं, और सबंत्र ही मनोहर कुञ्ज समूह 
शोभायमान हैं, एवं मनोहर क्रीड़ा परायण हरिण समूह के 
द्वारा परिव्याप्त हैं, तथा नाना प्रकार कुण्ड च सरोवर समूह 
'के द्वारा आश्रय्य जनक हैं; ऐसे श्रीगिरिराज महाराजजी.कॉ 
में निरन्तर ध्यान करता हूँ ॥१६॥ 


सदाऽऽपतित पावनं भव सपुद्र भीतःऽवनं ` 
विशाल तनुधारिणं निखिल माधुरी मण्डितम्‌ । 
अनन्त महिमार्णावं विविध केलि कुञ्जान्वितं 
भजामि हरिराधयो रमण गेह-गोवद्धेनम्‌ ॥२०॥ 
जो सवदा अपने समीप में समागत जनों के पवित्र करने 
याले अथवा महापतितों के उद्धार करने वाले हैं, और संसार 
रूपी समुद्र से भयभीत जनों की रक्षा करने वाले, एवं निखिल 


११८ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


माधुर्य के द्वारा सुशोभित हैं। जो अनन्त महिमा के सागर 
स्वरूप एवं विविध क्रीडा कुञ्ज समूह से समन्वित हैं; ऐसे सु- 
विशाल मूत्तिधारी श्री श्रीराधामाधव के क्रीड़ा भवन श्रीगिरिराज 
महाराज का में सव॑दा भजन करता हूँ ॥२०॥ 


यद्रपं लोकयन्तः सकृदपि हृदये वा स्मरन्तः कदाचिद्‌ 
यतुपृष्पं घातवन्तः कचन विदधतो यदिशे वन्दनश्व । 
यतूकुञ्जे प्वाबसन्तो विधिभव-महित क्वापि देशेच मृत्वा 
आप्स्यन्त्येवापि सर्वे शिरिनृप-चरशाभम्मो रुहं दिव्यदे हैः ॥ २ १॥ 
जिन लोगों ने अपने जन्म भर में एक बार भी श्रीगिरिराज 
जी के स्वरूप का अवलोकन अथवा हृदय में स्मरण किया है, 
या कदाचित्‌ श्रीगिरिराजज्ञी में प्रस्फुटित कोई एक पुष्प को एक 
बार सूघ लिया है, किम्वा कहीं भी रह करके जिसकी दिशा की 
ओर भी एक बार नमस्कार किया है, अथवा जिसको कुजं में 
आकर किसी प्रकार से भी एक दिन निवास किया है; वे लोग 
यदि किसी अन्य देश में भी देह त्याग करें, तथापि निश्चयं 
रके दिव्य देह धारण कर, ब्रह्मा व शङ्कर के द्वारा सुपूजित 
भ्रीगिरिराजजी के चरण कमलों को प्राप्त हो जायेंगे ॥२१॥ 
यदू गोवद्धन कन्दरे विलसतः श्रीराधिका माधवी 
नाना केलि बिलास वैभव निधी श्रीरास नृत्योन्मुखो। 
माधुर्य्यामृत वारिधी प्रियसखी श्रे खीभि रासेवितौ 
को वा तद्विमवं हि वर्णितु मलं शक्तः सहस्रं युगम्‌॥२२॥ 


जित श्रीगोवद्धन की कन्दराओं में नाना प्रकार के केलि 
विलास वैभव के आश्रय स्वरूप एवं माधुयं रूपी अमृत के समुद्र 


षष्ठोञ्ध्यायः । ११६ 


स्वरूप श्री श्रीराधामाधव युगल प्रिय सखी समूह के द्वारा सम्यक्‌ 
रूप से सेवित होते हुए श्रीरास-नृत्य विषय में उन्मुख होकर 
विशेष रूप से उल्लास को प्राप्त होते हैं । उन कन्दरात्रो के माहात्म्य 
को सहस्र युग पर्यन्त वर्णन करते हुए भी कोन ऐसा है कि जो 

$ सम्पूर्ण रूप से बर्णन करने के लिये समर्थ हो सके ? अर्थात्‌ 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है ॥२२॥ 


इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये श्रीगिरिराज्ञ प्रभाव वर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्म्यम्‌ ॥ 
नवमोच्ध्यायः ॥ 


Qs ५ नु» 
नौमि गोवद्ध न॑ श्रीदं समेषां मोदवद्ध नम्‌ 
ध्येयं सेव्यं सदाभक्तया सर्वाभीष्ट प्रदं चवे ॥१॥ 

जो समस्त जीवों को धन सम्पत्ति प्रदान करते हैं, व सबके 
आनन्द को वद्ध न करते है, ओर सबके सब प्रकार मनोबाँछित 
फल को प्रदान करते हैं, एवं जो सबके लिये सबंदा ध्यान करने 
योग्य तथा सेवा करने के योग्य हैं; ऐसे श्रीगरिराज महाराज 
जी को में तक्ति पूर्वक निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
शरणागत पालक व्रजेशसुता चर्चित मापदापहम्‌ । 
गिरिराज मचिन्त्य वेभवान्वित मालोकय सेवयप्रिय ॥ २॥ 

हे प्यारे ! जो शरणागत जनों का पालन करते हैं, ब समस्त 
विपदों का विनाश करते हैं, एवं जो मन-बुद्धि के अगोचर 
अचिन्त्य वेभन युक्त हैं, ओर श्रीब्रजराज नन्दन से लेकर समस्त 
अजवासी, सुनि, ऋषि, देवता व भक्तवृन्द जिनके चरण कमलों 
की अच्चेना करते हैं; तुम ऐसे श्रीगिरिराज महाराज की प्रेम से 
दर्शन एवं भक्ति पूर्वंक सेवा करो ॥२॥ 
तीर्त्वा त्रैशुएय विश्वं प्रिय नय तु मन श्रिन्मये ब्रह्मलो के 
तस्योवूद्धं दिव्य वैकुण्ठ मथ गमय तन्मूरद्धि चानन्द सान्द्रम्‌ । 
गोलोक पश्य तस्मिन्‌ रमय रसघने श्रील वृन्दावनान्ते 
शेलेन्द्र स्याङ्गने त्वं निवस भज सदा राधिका कृष्ण चन्द्रो ॥ ३॥ 


नवमोऽध्यायः । १२१ 

हे प्यारे ! तुम तत्त्व ज्ञान के द्वारा इस त्रिगुणमय जगत्‌ के 

पार होकर मायातोत चिन्मय ब्रह्मलोक में अपने मन कोले 

जाओ । उसके पीछे त्रह्मलोक के ऊपर अप्राकृत श्रीवेकुण्ठ धाम 

में मन को प्रवेश कराओ ।; तदनन्तर उस वेकुण्ठ के मस्तक पर 

आनन्द घनीभूत श्रीगोलोक धाम का अवलोकन करो, और उस 

गोलोक बीच में घनीभूत आनन्दमय परम शोभायुक्त श्रीधाम 

वृन्दावन में मन को रमाओ | अनन्तर उस वृन्दावन के बीच 

में श्रीगिरिराजजी के आँगन में सबंदा निवार करते हुये श्री- 
राधिकाजी के साथ श्रीकृष्णचनद्र का ,नेरन्तर भजन करो ॥३॥ 


यदीच्छेरादेहं गिरिनृप पदाब्जे निसन 

सदा राधाकृष्णो परिचरितु माशां च कुरुषे । 

तदा दम्भं त्यक्तवा तद्धि निवसन्तं हरिजन 

सुसेवस्व प्रेम्णा प्रणाम च सदा त्वं थुणुसखे ॥४॥ 

हे सखे ! सुनो यदि तुम मरण पर्यन्त भ्रीगिरिराजजी के 

चरण कमलों में निवास करन को इच्छा करो, एवं सर्वदा श्री 
राधाकृष्ण की परिचय्या करने की आशा करो; तो अहंकार 
परित्याग करके श्रीगिरिराजजी के आश्रय में निवास करने बाले 
हरिभक्त जनो को सर्वदा प्रेम से नमस्कार करो, तथा उत्तम रूप 
_ से खूब सेवा करो ॥४॥ | 


यावस्प्रेष्ठ भजन्ति नेन्द्रिय गणानेष्कम्य मात्यन्तिकं 
नाहंता च भवेत्‌ कुदेह ममता कालाप्रिना भस्मसात्‌ |. 
तावच्छेल नुपस्य वय गुणान्माहात्म्य माकर्णय 
चिप्रं लोकय तस्य रूपमतुलं पादाम्बुजे लुएठय ॥५॥ 


१२२ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


हे प्यारे ! जब तक तुम्हारे इन्द्रियगण अतिशय विवशता 

को प्राप्त न होये, और जब तक तुम्हारे इस हाड़-मॉँस के देह में 
अहंता एवं ममता काल रूपी अग्नि के द्वारा भस्मसात्‌ न होय, 
तब तक तुम श्रीगरिराज महाराज की गुणावली को वर्णन करो, 
एवं उनके माहात्म्य का श्रवण करो, और उनकी निरुपम रूप 
माधुरी का शीघ्र ही दर्शन करो, तथा उनके चरण कमलों में 
खूब लोटो ॥५॥ 

श्रीगोवद्ध न वन्दनाय सततं मूर्द्धाउस्तुतदर्शने 

नेत्रे तत्तट माजने करयुगो जिह्वा गुणोत्कीत्तने । 

पादौ मेऽस्य चवै प्रदक्षिण विधौ सर्वागमालुण्ठने 

कणों तद्विभव श्र्‌ तो मधुरतां स्मत्त॒ नियुक्तं मनः॥ ६॥ 

मेरा मस्तक निरन्तर श्रीगिरिराजजी की वन्दना के लिये 

श्र नेत्र श्रीगिरिराजजी के दर्शन के लिये, एवं दोनों हाथ 
श्रीगिरिराजजी की तरहटी में काडू करने के लिये, जिहा श्री 
गिरिराजजी की गुणावली को उच्च स्वर से संकीत्तन करने के 
लिये, पग श्रीगिरिराजजी की परिक्रमा देने के लिये, कण युगल 
श्रीगिरिराजजी की मदिमावली श्रवण करने के लिये, तथा मन 
श्रोगिरिराजजी के श्रीमाधुयं को स्मरण करने क लिये, नियुक्त 
हो, एवं समस्त इन्द्रियाँ श्रीगिरिराजजी की तरहटी में लोटपोट 
होती रहें । यही धार्थना है ॥६॥ 


सप्ताहं ब्रज वासिनां वृजिनतों रक्षार्थमुत्कोरधद्‌ 

चर क ® NN 
यस्मे कृष्ण उदार पाणि रमणः सर्वोच्च मान ददो । 
राधा माधबयो बिलास सफलो परस्कार राजद गुहः 
पर्यङ्कायित रत्रदीपित शिलो मांपातु गोवद्ध नः ॥७॥ 


नवमोऽध्यायः । १२३ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजवासियों को विपत्ति समूह से रक्षा 
करने के लिये उत्करिठत होकर जिनको अपने मनोहर अभय कर 
कमल पर सप्ताह पर्यन्त धारण करके सब पूज्यत्व रूप सम्मान 
प्रदान किये थे, तथा श्री श्रीराधामाधव के बिलासोपयोगी उप- 
करणों के द्वारा जिनकी गुहा समूह सुशोभित हैं. एवं जितके 
शिला समूह रत्तवत्‌ प्रकाशमान प्यक के सदृश आचरण कर 
रहे हैं, ऐसे श्रीगिरिराज महाराज हमारी सदेव रक्षा करें ॥७॥ 


प्रभूत मनुशीलनाद विविधशास्रतात्पय्यक 
बुधेरपि न बुध्यते: यदति गूढ़ तच्वादिङम्‌ । 
तदप्यनुमवन्ति यत्किल ियदिनावासतः 
सदेव हृदये मम स्फ्रतु दिव्य गोचद्ध नः ।। ८॥। 
विविध शाख्रों के तात्पय को एुनं:-पुनः उत्तम रूप से आलो- 
चना करके जिनका अति गोपनीय तत्त्व ब माहात्म्य इत्यादिक 
को महा-महा परिडतगण भी नहीं जान सकते हैं । परन्तु श्री 
गोवर्द्धन में अत्यल्य दिन मात्र निवास करते हैं, वे निस्सन्देह 
उन समस्त तत्त्वादिकों को अनुभव कर लेते हैं। सोई श्रीगिरि- 
राज्ञ महाराज मेरे हृदय में खदा स्फुरित होते रहें । 
याद माय कुरुदण्ड शलराड वानुकम्पा 
त्रिज्ञगति न भवत्तः काचिदन्या गति में । 
निपततु यदि बज्न; शीकरो बाम्बुवाहा-- 
तदपि किलः पयोदं चातकाल्यः स्तुवन्ति ॥६॥ 
हे श्रीगिरिर [ज महाराज ! चाहे आप मेरे लिए मेरी दुष्टता 
के अनुरूप प्रचुर परिंणाम में दण्ड प्रदान करें अथवा निज 
अपार करुणामय स्वभाव से समस्त अपराधों को तमा करके 


१२४ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम । 


अतिशय अनुकम्पा ही विस्तार करें; परन्तु नवीन मेघ से यदि 
बजनिपतित हो, अथवा जलकणों का ही वर्षण हो, तथापि 
चातक श्रेणी जेसे मेघ की ही स्तुति करते रहते हैं. तेत्ते ये त्रिमु- 
चन के बीच में आपके बिना मेरी ओर कोई अन्य गति ही नहीं 
है; अर्थात्‌ जेसे मेघ वारि के बिना नदी, तालाब इत्यादिक के 
जल चातकों की तृष्णा निवृत्ति नहीं कर सकते हैं, तेसे ही 
आपके बिना ब्रह्मा शिवादिक अन्य कोई भी देवता मेरी श्रीकृष्ण 
दर्शन निमित्त पिपासा को निवृत्ति नहीं कर सकते हैं ॥६॥ 


कृपाम्बुधि वा किल निद्देय; स्याद्‌ 
गुणाम्बुधि वां गुण वर्जितोड्यम्‌ 
मण्यालयों वापि शिलामयो वा 
गोबद्ध नः प्रेष्ठ पति गति में ॥ १० ॥ 
हे प्यारे ! यह श्रीगिरिराज महाराज झपा के समुद्र ही हों, 
अथवा अतिशय निद्देय ही हों, और गुणों के समुद्र ही हों, 
अथवा गुणों से रहित ही हों, एबं मणि समूह की खानि ही हों, 
अथवा केबल शिलामय ही क्यों न हों; यह श्रीगोवद्ध न ही मेरे 
एक मात्र पति हैँ ओर गति हैं ॥ १० ॥ 


सर्वापराध लिप्तोऽपि सर्व बिध्नाकुलोडपि च । 
सर्व साधन शूल्योऽपि गिरीन्द्रं न त्यजाम्यहम्‌ ॥११७ 
सर्च प्रकार अपराधों से लिप्त होते हुये भी, ओर सर्व ध्रकोर 
विघ्नों के द्वारा व्याकुल होते हुये भी, तथा सव प्रकार भजन- 


साधनों से रहित हो करके भी में श्रीगिरिराज महाराज को कदापि 
नहीं छोड़गा ॥ ११॥ | 


नवमोऽध्यायः । १२४ 


दहतु भुवन दाही तीव्र मार्तण्ड कोटिः 
पततु शिरसि वेगाद्‌ भीषणो वजकोटि! । 
ददतु कठिन रोगा दुःसहं दुःखजालं 
तदपि न गिरिराज त्यक्त मीशेऽहमल्पम्‌ ॥१२॥ 
त्रिभुवन के दाह करने वाले प्रचण्ड किरण प्रकाशक कोटि- 
कोटि सूर्य मुझे भले ही दग्ध करें, ओर कोटि-कोटि भीषण वजन 
भी प्रवल वेग से मेरे शिरपर गिरे, एवं कठिन से कठिन व्याधि 
भी मुझे असह्य दुःखों को प्रदान करें, तथापि में श्रीगिरिराजजी 
के चरण कमलों को अल्पमात्र भी त्याग करने को समर्थ नहीं 
हो सकूं गा ॥ १२॥ 
धवं गोवद्धनतटेऽतितुच्छ पथमाजंनी वरं च स्याम्‌। 
_ तथाप्यन्यत्र साचाद्‌ वकुण्ठ वमवमपि नच्छाम्यहम्‌॥ १ ३॥ 
मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि, श्रीगिरिराजजी की तरहटी 
में बरंच अतितुच्छ पथ मार्जनी ( बुहारी ) हो करके भी पड़ा 
रहुँगा, तथापि अन्यत्र साक्षात अयाचित अप्राक्गत वेकुण्ठ-वेभव 
की भी इच्छा नहीं करू गा ॥ १३॥ 
कलेशान शेषान्‌ कलिकाल जातान्‌ 
सोद्वाऽप्यहो मानङुलादिकं च । 
त्यक्त्वा तृणात्‌ स्वं च सुनीच मात्त 
मत्वाऽपि शोलेन्द्रतटे वसामि ॥ १४ ॥ 
अहो ! कलि काल समुदूभूत अशेष प्रकार क्लेशों को सहन 


करके ओर मान, कुल, पूजा, प्रतिष्ठा व अहङ्कारादिक परित्याग 
करके अपने को तृण की अपेक्ता अतिनीच तथा श्रीकृष्ण विरह 


१२६ श्रीश्रीगिरिराजमाहात्म्यम्‌ । 


से अत्यन्त दुःखित मान करके भी में श्रीगिरिराजजी की तरहटी 
में निवास करूँ गा; परन्तु रन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊँगा ॥ १४॥ 
महापापे ग्रस्तं नहि सुकृत लेशस्य विषयं 
प्रभो त्वय्यक्षम्ये रसकृद पराधेःसुवलितम । 
न सेवां स्वप्नेऽत्रेषदपि कृतवन्तं चरणयोः 
स्वभृत्यं स्वामीच त्यजतु बत गोवद्धेन न माम्‌ ॥ १ ४॥ 


हे श्रोगिरिराज महाराज ! में महा पापों से ग्रस्त हूँ । मुझ में 
सुकृति का लेशमात्र भी नहीं है, ओर निरन्तर आपके पास जो 
क्षमा करने के योग्य नहीं है, ऐसे-ऐसे अपराधों को कर रहा हूँ । 
हाय ! मैंने यहाँ पर कभी इषत्‌ मात्र स्वप्न में मी आपके युगल 
चरणों की सेवा नहीं करी । अतः हे प्रभो ! स्वामी जैसे अपने 
श्रुत्य को कभी परित्याग नहीं करते हैं, तैसे आप भी मुझको 
अपने चरण कमलों से कदापि परित्याग न कीजिये ॥ १५॥ 
मूढ पतित मनाथं, भजनहीनं सर्वविधा कुलश्च । 
हे श्रीगिरिराज भव,-चरणाश्रितं मां कहि नोपेज्षय॥ १६॥ 
हे श्रीगिरिराज महाराज ! में परम मूढ, महा पतित, निरा- 
अय, भजन-साधन विहीन व सव प्रकार विघ्नो से व्याकुल हूँ; 
परन्तु मैंने आपके श्रीचरण कमलों का आश्रय लिया है । अतः 
आप मुझको कदापि उपेक्षा न कीजिये ॥ १३॥ 
मक्त-भगवद्‌ द्रोहिणा, मपार नरका त्कदापि नोद्वारः । 
ज्ञात्वा पीत्थ मनाथं, दुष्कर्मकतं गिरीन्द्र मामुद्धर ॥१७॥ 
... श्रीभगवान्‌ व श्रीभगवद्भकों के द्रोह करने वालों का अपार 
नरकों से कदापि उद्धार नहीं है । इस विषय में नाना शाखों के 


नवमोऽध्यायः । १२७ 


भूरि-भूरि प्रमाणों को जान सुन करके भी इस प्रकार बहुत से 
दुष्कर्म मैंने किये हैं, और कर भी रहा हूँ । अतएव हे श्रीगिरिराज 
महाराज ऐसा अत्यन्त अपराधी एवं अनाथ जो में हूँ, सो आप 
कृपा करके मेरा उद्धार कीजिये ॥ १७ ॥ 


तथाहि स्कन्द पुराणे-- 


हन्ति निन्दति वै द्वेष्टि वेष्णवा भाभिनन्दाति। 
क्र्ध्यते याति नो इषं दशने पतनाति षट्‌ ॥ १८ ॥ 
-निन्दां कुवन्ति ये मूढा वेष्णवानां महात्मनाम्‌ । 
पतन्ति पितृभिः साद्ध महा रौरव-संज्ञिते॥ १६ ॥ 
वैष्णवा विष्णुवत्‌ पूज्या मभ मान्या विशेषतः । 
तेषां कृतेऽपमानेऽपि विनाशो जायते भ्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 


जो वैष्णवों को प्रहार करते हैं, अथवा उन लोगों की निन्दा 
करते हैं, या उनके प्रति विद्वेष करते हैं, किम्वा प्रणामादि द्वारा 
उन लोगों का आदर व अभ्यर्थना नहीं करते हैं, या उन लोगों के 
प्रति क्रोध प्रकाश करते हें, अथवा उनको देख कर हषं को प्राप्त 
नहीं होते हैं, ऐसे छे प्रकार आचरण करने वाले मनुष्य गण 
निश्चय करके नरक में गिरते हैं । जो मूढ़ लोग महात्मा बेष्णबों 
की निन्दा करते हैं, वे पितृ लोगों के साथ महारौरव नामक नरक 
में ही जाकर गिरते है । यमराज ने अपने किङ्करों को कहा है कि. 
हे दूतगण ! वेष्णबगण तो साक्षात श्रीविष्णु के तुल्यं ही पूजनीय 
हैं, ओर वे लोग मेरे भी सम्मान के पात्र हैं। इसलिये उन 
बेंऽणवों का जो अपमान करेंगे, सो अवश्य ही विनाश को प्राप्त 
होबेंगे ॥ १८।१६।२० ॥ ` 


१२८ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


तथाहि द्वारका माहात्म्ये-- 
~ ७ करे न 
पूजितो भगवान्‌ विष्णु जन्मान्तर-शतेरपि । 
प्रतीदति न विश्वात्मा वेष्णवे चापमानिते ॥ २१॥ 
जो मनुष्य बेष्णवों का अपमान करते हैं, वे यदि शत-सह्र 
जन्म पर्यन्त भी श्रीविष्णु भगवान्‌ की पूजा-सेवा करें, तौ भी 
विश्वात्मा भगवान उनके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं ॥ २१ ॥ 
तथाहि श्रीमद्भागवते र 
आपयुःश्रियं यशो धम्मं लोकानाशिष एव च । ` 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुसो महदतिक्रमः ॥२२॥ 
निन्दां भगवठः शुख्वं स्तत्‌ परस्य जनस्य वा! 
ततो नापैति यःसोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥२३॥ 
काय-मन-पचन के द्वारा महत्‌ पुरुषों का उल्लङ्घन या अनादर 
करने से मनुष्य की आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म व धर्म-साध्य स्वादि 
लोक एवं सबं प्रकार अभीष्ट तथा यावतीय मंगलों का नाश हो 
जाता है। जो श्रीभगत्रान्‌ ब भगवद्भकों की निन्दा सुन कर 
तत्तृणात उस जगह से उठ करके नहीं चले जाते हैं, वे समस्त 
सुझतों से भ्रष्ट होकर नरकगामी होते हैं ॥ २२।२३ ॥ 
तथाहि. बुइन्नारदीये नवमेऽध्याये-- 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि श्रबज्ञां कुरुते तु यः । 
महत्सु तस्य नश्यन्ति श्रे योऽपत्य धन क्रियाः ॥२४॥ 
ज्ञान पूर्वक ही हो अथवा श्रज्ञान पूर्वक ही हो, जो महत्‌ 
पुरुषों की अवज्ञा करता है, उसको सर्व प्रकार मङ्गल, सन्तान, 
सम्पत्ति एबं समुदाय कार्य ही चिनष्ट हो जाते हैं । किसी प्रकार 
से भो उसका मङ्गल होता ही नहीं है॥ २४ ॥ 


नवमोऽध्यायः । १२६ 


त्यक्त्वा स्निग्धस्वजन तिषयादींश्च गोवद्धन त्वत्‌ 
पादाब्जान्ते शरण मगमं रक्षको नास्ति मेऽन्यः । 
त्वय्यज्ञानाद करव महं दुर्निवारा पराधं 

चन्त्वा राधा चरण कमले दर्शय स्बैगु शौपेः ॥ २५ ॥ 


हे श्रीगोवर्द्धन ! मैने अपने स्नेही बन्धुजनों को तथा गृह 
सम्पत्ति आदि सर्व प्रकार सुख भोगों को परित्याग कर आपके 
श्रीचरण कमलो में शरण ली है, ओर आपके पास अज्ञानता 
प्रयुक्त दुर्निवार असंख्य अपराध कर रहा हूँ । मेरा और कोई 
दूसरा रक्षक भो नहीं है । अतः आप अपने कृपालुता आदि गुणों 
से मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर एक बार मुभे श्रीवृषभानु 
नन्दिनी के चरण कमलों का दरशन करा दीजिये । यही मेरी 
सदेन्य प्रार्थना है ॥ २५॥ 


स्थितिस्ते पादाब्जे गिरिनुष यथा स्यात्‌ खलु तथा 
कुरुष्व त्वं सेवा विरहित जनस्या ति कुधियः । 
प्रदेहि श्रीराधा गिरिधर पदाब्जेऽचलरलिं ` 
सदान्तः सन्तापान्‌ रच मम कारुण्य जलधे ॥ २६॥ 


हे श्रीगिरिराज महाराज ! आष करुणा के समुद्र हैं । यह 
सेवा विहीन व अतिशय मन्दभति माद्रश जनके जिस प्रकार से 
आपके चरण कमलों में सदेव निवास हो सके, तेसी ही कृपा 
कीजिये, और श्री श्रीराधा गिरिधारीजी के चरणारविन्दों में 
निरन्तर अविचल प्रीति प्रदान कंरके मेरे अन्तःकरण के सन्तापो 
को आप हरण कीजिये ॥ २६ ॥ 

& 


१३० श्रोश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


न जाने साध्यं कि किलन विहितं साधनम पि- 
स्वधीतं नो शास्त्रं न गुरुनन सेवा बत कृता + 
परं किञ्चित्कालं शिरिनृूपतटे वासिनमिमं 
स्वकारुण्या द्राधा चरण कमलं लोञ्जय सकृत्‌।॥२७॥ 
साधन करने योग्य वस्तु क्या है, उसे में निस्सन्देह रूप से 
नहीं जानता हूँ, और कोई शाख जिहित साधन भी नहीं किया 
हूँ, तथा बेद पुराणादि शाख्नों का उत्तम रूप से स्वाध्याय भी 
नहीं किया हुँ । हाय ! मेने गुरुजवों की कुळ सेवा भी नहीं करी, 
परन्तु हे श्रोगिरिराज महाराज ! केबल आपकी तरहटी में कुछ 
काल निवास करने वाला जो में हूँ । मुझको अपने करुणामय 


गुण से एकवार श्रीवृषभानु नन्दिनी के चरण कमलो का दर्शन 
करा दीजिये । यही मेरी सविनय प्रार्थना है ॥ २७॥ 


गोबद्गन तवेवास्मि सर्वात्म शरणं गतः । 
कृपा कुरुष्व मे नाथ त्वय्यनन्त कृतागसे ॥२८॥ 
हे श्रीगोवद्धन ! में आप ही का हूँ, और में सर्वात्म करके 
आपकी शरणागत हूँ । शरण में आया हुआ अनन्त प्रकार का 
अपराधी जो में हूँ, हे नाथ ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥२८॥ 
त्वव्यपिंतमपि स्वल्पं द्रव्य ह्यानन्त्य मृच्छति । 
शैलेन्द्र कुरु मां स्वात्म सान्मयात्मानमपितम्‌ ॥२६॥ 
हे श्रीगिरिराज महाराज! आपके लिये समर्पित अत्यल्प 


मात्र वस्तु भी असीमता को प्राप्त हा जाती है। में आपके चरण 
कमलों में मन बुद्धि इन्द्रिय सहित आत्म समपेण करता हूँ । हे 


नवमोऽध्यायः । १३१ 
प्रभो ! मुझे आप आत्मसात्‌ कीजिये, अथोत्‌ सदा के लिये 
अपना अधीन सेबक बना लीजिये। यही मेरो प्रार्थना है ॥२६॥ 

हे गोवद्धन गिरिराज देह मेतद्‌ 
बिक्रीत त्वयि मन इन्द्रिय; सहेव । 
राधामाधव चरणारविन्द सेवां 
मह्य किं किल न ददासि दास बुद्या॥३०॥ 
हे गोवर्द्धन ! हे श्रीगिरिराज महाराज ! मैंने अपने मन च 
इन्द्रियों के साथ यह शरोर आपके चरणां में बेच दिया हे। 
अतः मुझको अपना दास समभ कर क्या श्रीराधामाधव के 
चरणारांवन्दों की प्रेम सेवा मेरे लिये नहीं देओगे ? ॥३०॥ 
मधुरिपु भुज दणडोच्छत्र भाष॑ विभृत्वा 
विदलित सुरराजोचएड गर्वाचलेन्द्र । 
ब्रज नव तिलकत्वे व्यक्त गोवर्द्धन त्वं 
स्वचरण तट वासं देहि देहान्तिमे नः ॥३१॥ 
हे श्रीगिरिराज महाराज ! आप मधुसूदन श्रीकृष्ण के भुज 
दुण्ड पर उत्कृष्ट छत्र भाव को धारण करके देवराज इन्द्र के 
प्रचण्ड गर्व को दलन किये हैं, ओर आप व्रजमण्डल के नवीन 
तिलक रूप से प्रकटित हैं; ऐसे हे श्रीगोबद्ध न ! आप इम लोगों 
को देह के अन्त समय अपने श्रीचरण प्रान्त ' में निवास दीजिये; 
यही प्राथना है ॥३१॥ 
रसनिथि नवयूनो!  प्रेमकेले! सुसाक्षिन्‌ 
त्रिजगति हरिदास श्रेष्ठ गोवद्धन न खम्‌। 


१३२ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


अगणित रविकान्त्युद्ासित श्यामरूप--- 
स्वचरण तट वासं देहि देहान्तिमे नः ॥३२॥ 
रस के समुद्र स्वरूप नवीन युगलकिशोर श्रीराधाकृष्ण के 

प्रेममय केलि विलास के उत्तम साक्षी स्वरूप, और त्रिभुवन स्थित 
निखिल हरिदासों के बीच में सर्वश्रेष्ठ, एवं अगणित सूय कान्ति 
के द्वारा देदीप्यमान श्याम रूप जिनका है; ऐसे हे श्रीगोबद्धेन ! 
आप हम लोगों को इस देह के अन्त समयं अपने श्रीचरण प्रान्त 
में निवास दीजिये; यही प्रार्थना है ॥३२॥ 

गुण मणि खनि सर्वाभीष्ट दातो झुरारेः 

प्रचुर मदन केले मन्दिर श्री गिरीन्द्र । 

त्वमखिल बृजिनप्ता पार माधुर्य सिन्धो 

स्वचरण तट वासं देहि देदान्तिमे नः ॥३३॥ 


हे सद्गुण रूपी मणियों को खानि ! हे सर्वाभीष्ट प्रदाता ! 
हे श्रीकृष्णचन्द्र के प्रचुर कन्दपं-केलि के मन्दिर स्वरूप ! हे श्री 
गिरिराज महाराज ! आप अखिल पापों के नाश करने बाले हैं 
और अपार माधुर्य के समुद्र स्वरूप हैं; ऐसे हे प्रभो ! आप हम 
लोगो को इस देह के अन्त समय अपने श्रीचरण प्रान्त में निवास 
दीजिये; यही प्रार्थना है ॥३३॥ 


अविद्ययान्धस्प पुराण भास्कराः 
स्वभीष्टतिद्धय बर कामधेनवः । 
त्रिताप दग्धस्य परासृतानि नः 
पुनन्तु शेलेन्द्र-पदाब्ज रेणवः ॥३४। 


नवमोऽध्यायः । १३३ 


जो अविद्या ग्रस्त जीवों के अज्ञान रूपी अन्धकार को 
विनाश करने के लिये पुराण रूपी सूर्य स्थानीय हैं, और जीवों 
के उत्तम रूप से अभीष्ट सिद्धि के लिये श्रेष्ठ कामधेचु स्वरूप है, 
एवं त्रिताप जजोरित जीवों के लिये परम अमृत अथवा परम 
मोक्ष स्वरूप हैं; ऐसे श्रीगिरिराजजी के चरण कमलों के रज 
समूह हम लोगों को सर्वदा पवित्र करें ॥३४॥ 


गोवड नेऽत्रानक दुन्दुभिः पुरा 
लेमे विधातु स्तपसोत्तमान्‌ बरान्‌ । 
स्थित्त्रा चिर मेऽपि मजं स्तथापि धिग्‌ 
धिग जन्म नस्याद्‌ यदि कृष्ण-दशनम्‌॥३४५॥ 


इन श्रीगिरिराजज्ञी के समीप प्राचीन काल में श्रीआनक- 
दुन्दुभि महाराज ने तपस्या के द्वारा श्रीब्रह्माजी के पास से 
बहु प्रकार उत्तम-उत्तम बरदान प्राप्त किये थे। परन्तु मेरी तो 
श्रीकृष्ण दर्शन के बिना अन्य कोई कामना नहीं है, ओर मुझे भी 
यहाँ पर निवास करके भजन करते-करते दीर्घकाल व्यतीत हो 
गया है; तथापि यदि श्रीकृष्णचन्द्र के साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुए, 
तो हाय ! मेरे इस जन्म को बारम्बार धिक्कार है ॥३५॥ 


इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये स्वाभीष्ट देन्य-विज्ञप्ति वर्णन 
नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


श्रीश्रीगिरिराज-माहात्यम्‌ ॥ 
दुशमोषध्यायः ॥ 


हरिभक्ति विधायक मभौष्ट दायक मग नायक मघ नाशकरं 
बहु रलविभण्डित मच्चेन पण्डित मव खण्डित जनताप मरम्‌ । 
वन्दे सुरवन्दित पाद ममन्दित कुल मन्धित सुरराज मतिं 
्वांहि गोवद्ध न! स्वस्थिति गद्धेन-परिवद्धेन मगधारि रतिम्‌॥ १॥ 


हे श्रीगोबदेन ! आप जगज्जीवो को श्रीहरिभक्ति प्रदान करते हैं, 
एवं उन लोगों को सर्व प्रकार अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं । आप 
समस्त पकेतों के अधिपति हैं, बयावतीय पापों को विनाश करते हैं. 
ओर आप नाना प्रकार रत्नों के द्वारा विभूषित हैं, तथा श्रीकृष्ण 
के आराधना विषय में परम पण्डित हैं, एवं आश्रितजनों के समस्त 
तापों को अपहरण करने बाले हैं। समस्त देबतागण आपके 
चरण कमलों की वन्दना करते हैं, और आपने अपनी महा 
महिमा के द्वारा समस्त पवत कुल को उज्ज्वल किया है, व 
देवराज इन्द्र की बुद्धि को भी स्तम्भित कर दिया है। आपके 
चरण कमलो में निवास करने के लिये लुब्ध चित्त जनों की अभि- 
लाषा को आप सर्वथा परि पूर्ण करते है; ऐसे हे श्रीकृष्ण 
प्रेमास्पद श्रीगिरिराज महाराज ! आपके श्री चरण कमलों में 
में बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


द्शमोञ्च्यायः । १३४. 


कुमॉ5त्र किंवद सखे रस-रास केली 
वैद्ध्यजम्मित महोन्मद विश्रमण । 
गोवड ने प्रविलसद्ध तेऽस्मदन्तो 
Os ~ 
ज्योतिद्व यं किमपि गौर महेन्द्र नीलम्‌ ॥२॥ 
हे सखे ! श्रीगिरिराजजी में परमास्त्राद्य रासादिक क्रीड़ा 
चातुयेकरके उत्फुल्लित महान्‌ उन्मत्त विलास के द्वारा प्रकृष्ट रूप 
में विहार परायण कोई अनिर्वचनीय गोर एबं इन्द्रनील मणि 
कोन्ति विशिष्ट ज्योति युगल हमारे अन्तः करण को हरण कर 
रही है; अब इसमें हम क्या करें ? सो तुम बताओ ॥२॥ 


कदा शेल श्रेष्ठ जित जलद कान्ति मधुपतिं 
परीतं गोपीभिः कनक रुत्रिराभिः ब्रश्नुदितम्‌ । 
अमन्तं गायन्तं च सकृद्रबलोक्य प्रणयत-- 
स्त्वहं संधावन्स्यां सुविकल मतिर्मोहकलितः ॥ ३॥ 


श्रीगिरिराजज्ञी में अपनी श्री अंग कान्ति द्वारा जो नवीन 
जलधर कान्ति को तिरस्कार कर रहे है; ऐसे श्रीकृष्ण कनक 
कान्तिमयी ब्रज सुन्दरियों से परिवेष्टित होकर आनन्द पूर्वक 
इतस्ततः भ्रमण करते हुए गान कर रहे है । ऐसे दृश्य को एक 
बार अवलोकन करके प्रेम के मारे दोड़ेते हुए अतिशय व्याकुल 
चित्त से हा नाथ ! हा प्राणबल्लभ ! ऐसे कहते-कहते मूच्छित 
होकर गिर पडूंगा । हायं ! ऐसा दिन भेरा कब होगा ? ॥३॥ 


कदाशेलदोणयां सुरवर सखी बृन्द वलये 
नटन्तं भोविन्दं वृपरदि सुताद्यः परिवृतम्‌ । 


१३६ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


विलोक्येत्थं वच्ये रमण मुरली वादन पटो ! 
प्रसीद क्षिप्र माँ नय च निज डास्ये करुणया ॥४॥ 
ऐसा दिन मेरा कब होगा? कि श्रीगिरिराजजी की कन्दरा में 
मंडलाकार अति मनोहर सखो समूह के बीच में श्रीवृषभानु 
नन्दिनी आदि के द्वारा परिवेष्टित होकर नृत्य कर रहे हैं; ऐसे 
श्रीगोबिन्द को देखकर में ऐसा कहूँगा, कि हे रमण ! हे मुरली 
वाद्य विशारद ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, ओर कृपा करके अति 
शीघ्र ही अपनी दास्य सेवा में मुझे अंगीकार करो ॥1४॥ 


कदा लीला स्थानं सकलमभिषिश्चन्नयनजे-- 

जले: कुञ्जे कुञ्जे गिरिनप उटान्तष्वह मटन्‌ । 

रटन्‌ राधा राधेत्यनवरत मद्धा सुविकलो 
विलोके श्रीराधा ब्रजपति कुमारो धत करो ॥४॥ 
श्रीगिरिराजजी की तरहटी में के प्रत्येक कुञ्ज कुञ्ज में अच्छी 
तरह घूमते हुए नेत्र जल के द्वारा लीला स्ग्रली समूह को अभि- 
षिक्त करते हुए, एवं निरन्तर हे राधे ! हे राधे ! इस प्रकार रटना 
करते हुए अतिशय व्याकुल होकर श्रीराधिकाजी के साथ 
श्रीब्रजराज कुमार दोनों परस्पर हाथ पकड़ कर खड़े हुए हैं। 
ऐसी अवस्था में इम उनका साक्षात्‌ अबलोकन कब करेंगे ? ॥५॥ 

वपु द्धं हा धिक तदपि नहि वृद्धा रसतृषा 

श्लथं ममागानां तदपि मम मोहोन शिथिलः | 

रदाः शीर्शाः शीणंस्तदपि नहि दम्मोबत कदा 
गिरिद्रोण्यां शोरेश्वरश कलनाशा सफलिता ॥६॥ 


पञ्चमोऽध्यायः। १३७ 


हाय ! मेरे जन्म को धिक्कार दै । क्योंकि शरीर वृद्ध हो गया, 
तो भी मेरी प्राकृत षडरस की तृष्णा निवृत्त नहीं हुईं। सर्वोङ्ग 
सन्धि समूह शिथिल हो गये, तो भी मेरी ममता शिथिल नहीं 
हुईं सब दाँत गिर गये, तो भो मेरे अहंकार का नाश नहीं 
हुआ । हाय ! ऐसी दशा में श्रीगिरिराजजी की कन्दराओं में 
श्रीकृष्णचन्द्र के चरण कमलो की दर्शनाभिलाषा मेरी कब 
सफल होगी । ऐसा दिन मेरा कब होगा ? ॥६॥ 


त्यक्ताभिमानः सुविविक्त वासी 
गोवद्ध ने देव गुनीन्द्र सेव्ये । 
श्रीराधिका माधवयोः पदाडजं 
दृष्टा कदा प्रेममरेण सेवे ॥७॥ 


में सब प्रकार अभिमान को त्यागकर उत्तम निर्जन स्थान में 
निवास करके देवता एवं झुनिवरों के सेवनीय श्रीगोवद्धन में 
श्रीराधामाधव के चरण कमलों का दर्शन करके अतिशय प्रेम के 
साथ सेवा करू गा, ऐसा दिन मेरा कब होगा ? ॥७॥ 


हर कृष्ण महामन्त्र जपन्‌ गायन्नकिश्चनः । 
अश्रू भिर मिषेच्यामि गिरिराज तटं कदा ॥८॥ 


में सर्व त्याग करके “हरे कृषण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।” इस महा मंत्र का 
निरन्तर जप तथा उच्च स्वर से कीत्तेन करते हुए अश्र जल के 
द्वारा श्रीगिरिराजजी की तरहटी का अभिषेक करूंगा । ऐसा 
दिन मेरा कब होगा ? ॥८॥ 


१३८ श्रीश्रीगिरिराज माहात्म्यम । 


हरेकृष्शेत्युञ्च निरवधि रटन्‌ भूसुर गृहे 
ष्टन्‌ भिच्ाप्तान्नं मंधुप इव मे जीवन गतिम्‌। 
कदा तिर्वाह्य श्री गिरिनुप तटे शेष समये 
मरिष्ये सज्ञानो इरिदयित बृन्दः परिवृतः ॥६॥ 


श्रीगिरिराजजी की तरहटी में 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण' इस 
प्रकार उच्च स्वर से निरन्तर रटना करते हुये प्रवासी ब्राह्मणों 
के घरों में से भिक्षा प्राप्त अन्न के द्वारा भोराओं की तरह अपनी 
जीवन यात्रा को निर्वाह करके अन्त समय में श्रीहरिभक्तों द्वारा 
परिवेष्टित होकर ज्ञान पूवक श्रीभगवश्चरणाविन्द का ध्यान करते 
हुये इस शरीर को छोड़ दूंगा; हाय! ऐसा दिन मेरा कब 
होगा ? ॥६॥ 


विगलित धृतबासे नृत्य गीताठ्य रासे 
स्मित सुमधुर हासे प्रेम सीमा प्रकाशे । 
प्रधुदित दयितांते सम्मिलद्याहुपाशे (शां) 
गिरिवर तटदेशे राधिकां कह्य पासे ॥१०॥ 


जो रास मण्डल के अन्तरगत स्खलित अबस्था में पट्ट वर 
धारण किये हुये हैं, और नृत्य गीत वाद्यादि हो रहा है, सब फे 
सुखारबिन्द में सुमधुर मन्द सुसक्यान विराजमान है, ओर 
जहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा प्रकाशमान है, एवं प्रकृष्ट आनन्दित 
प्रियतम के स्कन्ध देश पर श्रीस्वामिनीज्ी की भुजा अर्पित है; 
ऐसे श्रीगिरिराजजी की तरहटी में श्रीवृषभानु नन्दिनी की 
साक्षात्‌ सेवा करने का सोभाग्य मेरा कब होगा ? ॥१०॥ 


दशमोऽध्यायः । १२६ 


विलसद्‌ गौरश्यामौ, खदु कुसुम तल्पे शेलेन्द्र कुञ्जे । 
कन्दर्प केलि लोलौ, सुरसिक महितो कदा मुदा सेवे ॥११॥ 


श्रीगिरिराजजी के कुञ्ज में सुकोमल कुसुम शय्या पर कन्द 
क्रीडा विषय में अतिशय चञ्चल, परम-रसिक जन पूज्य पादा- . 
म्बुज, गोर एवं श्यामवर्णं नागर-नागरी युगल विलास कर रहे 
हैं। में आनन्द के साथ उनकी सेवा करूगा, हाय! ऐसा दिन 
मेरा कब होगा ? ॥११॥ 
विलस द्राधाकृष्णी, सन्तत मचल राजकन्दरं । 
भाव-भूषण-भूषितौ, शुर्वनुगतः कदा नु सेवे ॥१२॥ 
श्रीगिरिराजजी की कन्दरा में निरन्तर सात्विकादि भाव 
रूप भूषणों के द्वारा विभूषित होकर श्रीश्रीराधाकृष्ण युगल सर- 
कार जहाँ विलास कर रहे हैं, तहाँ हम श्रीगुरुरूपा-मञ्जरी के 
अनुगत होकर श्रीप्रिया प्रियतम की सेवा करेंगे; हाय! ऐसा 
दिन हमारा कब होगा ? ॥१२॥ 
कदारासे नत्योन्मद रस बिलासे गिरितटे 
प्रहृ्टं नृत्यन्तीं वृपरविसुतां स्वालिवलये । 
समं श्रीकृष्णेन स्वरचित सुसङ्गीत कलया 
भजेऽहं गायन्तीं कुसुम चमरेण प्रियतया ॥१३॥ 
श्रीगिरिराजजी की तरहटी में नृत्य के द्वारा उन्मत्त रसमय 
श्रीकृष्ण का विलास जहाँ पर हो रहा है; ऐसे श्रीरासमण्डल में 
अपनी सखी मण्डली से परिवेष्टित होकर श्रीकृष्ण के साथ 


स्वरचित उत्तम सङ्गीत कला के द्वारा गान करती हुई' एवं 
नत्य करती हुई' परमानन्दिता श्रीवृषभानु नन्दिनी की पुष्प 


१४० गिश्रीश्रीरिराज माहात्म्यम । 


निर्मित चॅवर के द्वारा तथा पुष्प व्यंजन के द्वारा प्रेम के साथ 
सेवा करूँगा; हाय ! ऐसा सौभाग्य मेरा कब्र होगा ? ॥१३॥ 


सप्नुदित पुलकाद्याथय भावाति मुग्धौ 
प्रचुर सुरत खेलायास तन्द्रालु नेत्री । 
स्खलित वसन भूषो कि राधा प्रुकुन्दौ 
गिरिनृप तटदेशे पुष्पतल्पेऽभ्युपासे ॥ १४ ॥ 


जिनके श्री अंग अश्रु, पुलकादि आश्रय भाव समूह के द्वारा 
अतिशय मुग्ध हो रहे हैं, ओर नानाविध गी संभोग लीला से श्रम 
युक्त होकर जिनके नेत्र तन्द्रा युक्त हो रहे हैं, एवं जिनके वेष मूषा 
बसनादिफ विगलित हो गये हैं; ऐसे श्रीराधा मुकुन्द की श्रीगिरि- 
राजजी को तरहटी स्थित निकुञ्ज के बीच में कुसुम रचित शय्या | 
के ऊपर सब प्रकार से सेबा करूंगा, ऐसी योग्यता मेरी कब 
होगी ? ॥ १४ ॥ 
या राधा सरसी तटे वन विहारा यांश्च या मानसी- 
गंगायां तरणी विलास समये या श्रीगिरि द्रोणिषु । 
श्रीगोवद्ध न दान घट्ट पथिया शुल्कादि नेतु' छला- 
चां प्राणेश्‍वरयो बिलास लहरों द्रच्याम्य दूरात्कदा॥१४॥ 
श्रीराधाकुण्ड के तट पर चन विहार, वंशीहरण, होरी, 
हिंडोला, मधुपान, जलकेलि, वेषभूषा, भोजन, शयन, पाशक 
क्रीड़ादि जो-जो लीला, और श्रीमानसी गंगा में नोका विलास के 
समय जो-जो लीला, एवं श्रीगिरिराजजी की कन्दराओं में रति 
क्रीडादि जो-जो लीला, तथा श्रीगोवद्धन स्थित दान घाटी के 
मार्ग में दान ग्रहण के बहाने से जो-जो लीलाएऐं होती हैं, मेरे 


दृशमो$व्याय: । १४१ 


प्राणशवर व प्राणेश्वरी की उन विलास लहरियों का साक्षात्‌ 
दर्शन करू गा । हाय ! ऐसा दिन मेरा कब होगा १॥ १५॥ 


वसन्नीलाद्रौ यश्वटक गिरिमौलेश्च कलनादू 
ब्रजे सात्तान्मत्वा गिरिनूपमये लोकितु वितः । 
ब्रजामी स्युक्त्येब प्रमद इव धावन्निपतितो 
विलोके तं गौरं गिरिनृपतटेऽईं बत कदा ॥ १६ ॥ 


जो श्रीजगन्नाथजी में निवास करते हुए चटक पव॑त के शिखर 
का दशन कर उसको साक्षात्‌ श्रीगिरिराज महाराज समझ कर हे 
भक्त गण ! में श्रीगिरिराजजी के दर्शनाथ यहाँ से श्रीब्रज में जा 
रहा हूँ । ऐसा कह कर उन्मत्तों की तरह दोड़ते हुए मूच्छित होकर 
गिर पड़े; ऐसे कलियुग पावनावतार श्री श्रीगोरांग महाप्रभुजी को 
्रीगिरिराजजी की तरहटी में अवलोकन करूंगा; हाय ! ऐसा 
सोभाग्य मेरा कब होगा ? ॥ १६॥ 


गदित भिद मपूर्वं यः पठेङ्कक्ति युक्तः 
सुललित रम काव्यं प्राथना तक्र पूणम्‌ । 
रसयति शुणुयाद्वा शैलराज प्रभावं 
स हि सदयित राधादास्य माप्नोति शीघम्‌ ॥१७॥ 


जो पहिल्ले कहीं बित नहीं है, ऐसे सुभाषित एबं प्रार्थना व 
तत्त्व पूर्णं मनोहर रस काव्य इस श्रीगिरिराज माहात्म्य नामक. 
प्रन्थ को जो भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे व सुनेंगे तथा आस्वादन 
करेंगे, वे निश्चय करके प्रियतम श्रीक्रष्णचन्द्र के साथ श्रीवृषभानु 
नन्दिनी के दासी माव की सेवा को अति शीघ्र ही प्राप्त 
होबेंगे ॥ १७॥ 


१४२ श्रीरश्व गिरिराज माहात्म्यम्‌ । 


शैलेन्द्रो दृष्ट मात्र स्त्वगणित कलुषादान्करोति प्रणष्ठान्‌ 
प्रमात्माऽचिन्त्य शक्त्या त्रिम्मुषन महितो ब्रह्म रुद्रादि सेव्य॥ 
त्र गुणय स्पश शून्यो यदपि खलु मया तन्महिम्नि प्रलुब्धात्‌ 


चन्तव्यं वर्णित यत्तदिह करुणया ब्राह्मणे वेंष्णवेश्च ॥१८॥ 
जो श्रीगिरिराज महाराज निज दर्शन मात्र से ही तत्तणात्‌ 
जीवों के असंख्य पाप तापों को विध्वंस करते हैं, तथा जिनका 
स्वरूप प्रेम मय है एवं जो अपनी अतक्यं ब अचिन्त्य शक्ति के 
द्वारा त्रिभुवन में प्रपूजित हो रहे हैं, ब्रह्म रुद्रादि देचताओं के जो 
सेव्य हैं, तथा प्राकृत सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के स्पशे खे 
जो रदित हैं; ऐसे होने पर भी मैंने उनकी महा महिमा विषय में 
प्रलुञ्ध चित्त होकर जो कुछ वणुन किया है, उसमें मेरी अज्ञानता 
च अनवधानता प्रयुक्त त्रटि एवं धृष्टता इत्यादिक जो दोष रह गये 
हों, उनको अदोषदर्शी ब्राह्मण एवं वेष्णव गण कृपा करके क्षमा 
करेंगे ॥ १८॥ 
यत्पादाब्ज पराग सेवन फलाच्छी श्यामकुव्यां मुदा 
श्रीगोबद्धन कन्दरे किलत्रसन्‌ द्वार्विश वर्षाधिकम्‌ । 
श्री चैतन्य विलासक पुनरिदं शेलेन्द्र माहात्म्यक 
शक्तोऽहं लिखितु गुरु; सदयतां बिघ्नाच मां रचतु॥१&॥ 
जिनके श्रीचरण कमल स्थित पराग सेवन के फल से श्रीगिरि 
राजजी की सुन्दर कन्दरा स्थित श्रीश्यामकुरी नामक स्थान में 
बाइस वर्ष से अधिक समय आनन्द पूवक निवास करता हुआ. 


में पहिले श्रीचेतन्य बिलास नामक मन्थ, एवं पुनः इस श्रीगिरिराज 
माहात्म्य नामक ग्रन्थ को लिखने के लिये समर्थ हुआ; सोडे 


दशमाोञ्ध्यायः । १४३ 


श्रीगुरुदेव सदैव मेरे ऊपर कृपा करें, और समस्त विध्तों से मेरी 
रक्षा करें; यही प्रार्थना है ॥ (६ ॥ 
मन्त्वर्णाव-निमजन्तं सदा विध्ने रुपद्रुतम्‌ । 
मां कृपादष्टि-यष्ट्याशूद्धरन्तु साधव स्ततः ॥ २०॥ 
हे सन्तजनों ! में अपराधों के समुद्र में डूबा हुआ हैँ, और 
संबेदा नाना प्रकार जिध्नों के द्वारा व्याकुल हो रहा हूँ । इस 
लिये आप लोग अपनी कुपारष्टि रूपी लकुट के द्वारा अति शीघ्र 
ही मुके उस अपराध समुद्र से उद्वार कीजिये ॥ २० ॥ 
श्रीशैलेन्द्र-पदारविन्द कृपया सत्सङ्ग मेवा फला- 
दादिष्टाद्‌ गुरु-वंष्शवेश्च बहु सच्छास्राचुभूत्या न्वितम्‌ । 
काव्यं सद्‌ ब्रजवासि-सम्मतितया शैलेन्द्र माहात्म्यक 
सद्ध श्याम कुटी स्थले प्रकटित स्वस्थं समाप्ति गतम्‌ २१॥ 
श्रीगिरिराज्ञ महाराज के चरण कमलो की अहैतुकी कृपा से, 
ओर महात्माओं के सत्सङ्ग ब सेवा के फल से, एवं श्रोगुरुदेव ब 
नरज्ञवासि-बेष्णुवो को आज्ञा से, तथा पूजनोय श्रीब्रजवासियों की 
सम्मति से बहुविध भक्ति शाख्रों को अनुभूति द्वारा युक्त येह 
“श्रीगिरिराज माहात्म्य' नामक काव्य श्रीश्यामकुटो नामक सिद्ध- 
स्थल में प्रकटित होकर निर्विषन रूप से समाप्त हुआ ॥ २? ॥ 
साम्प्रदायिक साधुभ्यो वैष्शवेभ्यश्च भूरिशः । 
भक्तेभ्यो भक्त-भक्तभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमोनेमः।२२॥ 


सवे साम्प्रदायिक महात्माओं को व समस्त साम्प्रदायिक 
बेष्णत्रां को एवं निखिल अक्कबुन्दों को तथा उन भक्तों के अनुचर 


१४४ श्रोश्रीगिरिराज माहात्म्यम्‌ । 
ह को, और समस्त ब्राह्मणों को मेरा बारम्बार नमस्कार 
॥२२॥ 
राकायां वेक्रमीयाब्दे ऽयधिक दिसहस्रके । 
इद्‌ं स्वरूप कृष्णाख्य दासेन फाल्गुने कृतम्‌ ॥२३॥ 
विक्रमी संवत्‌ २००३ दो हजार तीन की फाल्गुन पौणंमासी 
तिथि में श्रोस्वरूप ऋरणदास के द्वारा यह “श्रीगरिराज माहात्म्य? 
नामक ग्रन्थ विरचित हुआ ॥ २३ ॥ 
पक्तेतु वेद-गौराब्दे श्यामङुव्यां हि फाल्गुने । 
ग्रन्य-दिग्‌दर्शिनी भाषाटीकेय पूर्णतामगात्‌ ॥२४॥ 
श्री श्रीचेतन्याब्द ४६२ चारसो बासठ के फाल्गुन मास में 
श्यामकुटी स्थान पर श्रीगिरिराज माहात्म्य नामक इस ग्रन्थ की 
“द्गदशिनी? नाम की यह भाषा टीका सम्पूर्ण हुई ॥ २४॥ 
इति श्रीगिरिराज माहात्म्ये परमोत्कण्ठामयी प्राथना 
वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०.॥ 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थ: ॥ 


